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अडयार्‌-पुस्तकाखयस्थ-संस्कृतटिखितग्नन्थसूची 





=-= च ग्य क 
करान्यम्मन्धाः 
(1) गद्यकाव्यग्रन्या; दमयन्तीकंया-- विक्रमभ्करता 

आचायेगयम्‌ _ वङ्कटानाय॑ ॐ (152 दे 56 
आतायगद्यम्‌- वेङ्कटानार्यक्त 

22 1) 2 अ 5 दशकुमारचरितम्‌ दण्डितम्‌ 

8 प 34 दे 155 (पूर्वपीठिका विना). 
10 1 1 दे 813 वा त्रिशत्पुत्त्िकाकया -- वररुचिक्रता 


22 1 64 जा 208 अस, 

22 1 1 म्र 1 अम (स्व्यस्न्या). 

2 1 2 भ्र 226 (पवमाने कोदम्कगीसकं - 
ाचन्द्रापीडनिममान्तम्‌ }. 

%4 1 22 प्र 21४ अक; 

25 (' 40 ग्र 14 अस, 

0 11 22 आ 1. अस 

3) 4 7 जा =). 

4) ॥ 10 जा 2) अस. 

ॐ 0 1123 दे 192 जस, 

85 ॥ 142 दे 21॥) (भदग्रेतवि पण्डगोक- 
कृत्तातकथनान्तम्‌ ). 


341 4: दे 116 अस, 


८ ओ 1:07 अमं 


बृहत्कथामद्ररी [कादम्बरी ) -बाणमद्क्ता 
$ £ 1; जा 31). 
तमायणसारसङ्कहः- वेङ्कटाचार्यक्रतः 
<) { 14 प्र- आ 54 (युदकाण्डान्तः). 
ठेखमाला-गणपतिराचछचिङ्रता (पत्रिका) 
8 7 २५ ग्र 38 अस. 


वामवदत्ता-- सुबन्धुक्रता 
‰ ॥ 49 आ ^¢. 
>) 1 1 जा 4. 
2 + ~) प्र 20) अस (स्लीक्रा). 
24 \ १५ प्न जस, 
24 £~ य. 


20 (4 24 प्र 0. 
29 + आ ॐ. 
वामक्दनत्ताञ्यास्या 
=) 0 490 आ 4 
24 ^+ ^ म्र 4 (भावदीपिका). 
29 ॥ 7 त्र 12) अस, 
2) (1 9 म्र 115 (त्िविक्रमक्रतः). 
24 01५ या 4. 
34 1 2 खा 1 (तक्वदीपिकां जगद्धक्रता). 
विकरमारकैचरित्रम्‌- नन्दिकिश्वरकृतम्‌ 
2 1, 42 त्र ८) अस, 
वेताल्पश्चविदातिः- समेन्द्रक्रता 
11 ^ ~ द 11: {२३ जअघ्याषान्तम्‌ ) 
8 #॥ 16 म्र 
शुकमप्ततिकथा 
19 1 24 जा 124 (३३ कथान्ता) 
हंचग्त्रिमू--बाणमद्रकरतम्‌ (रद्ननायक्रतन्याल्या- 


। 
युतम्‌ ) 
8119 दे 1105 सं ३. 





(9) पद्यकान्य्मन्थाः 

अच्युतरायाभ्युदयः-- राननाथक्रतः 
29 \ 35 त्र 1041 

अन्यापदेकापचा शत्‌- गणपतिंदयाल्िक्ः 
8724 प्र? 

-अन्यापदेद्रापरस्तावः-- जगन्ाथपण्डितक्रतः 
29 ‰ 42 आ 1; (१ उत्सः). 
30  ‡ आ 28 (२ उसी). 








कान्यद्रन्याः 


अन्यापदेरद्गातकम्‌- नगन्नाथपण्डित्नम्‌ 
४ (136 दै 16 (८८ शोकाः). 


अन्यापदेददातकम्‌-- नीटकण्ठदीितक्ृतम्‌ 


2४ (¦ 6 म्र 26 (अवताग्कियुत्तम्‌ ). 
9 (1 2;; म्र 30 
+ 01 12 ब्र 9, 


अपस्क्दातक्म- ाकराचायं) अमस्कक्ततम्‌ 


¢ ॥ 97 दे 2 (वेममूपाटक्रतरीकाचुतम्‌ ). 
19 61 त्र 122 (६अ शोकाः सरीकम्‌ ). 
19 1 6५2 जा 25 (सरीकम }. 
19 7 688 म्र 22 (सनीकम्‌ ). 
22 6 42 म्र 81 (७४ कोकाः, सटीकम्‌ ) 
22 ^ 43 जा 112 (८६ शोकाः, सरीकम्‌ }. 
22 (, 46 आ 6 (२२ श्लोकाः). 
2: 4 27 ब्र 124 (८० शोकाः, सरीकम्‌ ). 
21 1) 19 त्र 154 (सीकं अतिरिचिलम्‌ ). 
२५ 1 30 अआ 78 (स्ीकम्‌ ). 
26 7 ¢ आ 72 (सरीकम्‌ ) 
27 11 12 प्र-ञा 10 (७६ शकाः, सटीकत) 
ॐ 11 40 मा 4. 
अअ 
4 £ प्र 11 
अमस्कदातकव्याख्यो 
30 7 2 मा 102. 
२3 1. 31 प्र 104 (गोष्रीपुरन्द्रसुरिक्रता). 
५4 = 65 द 1 (कीकसंभवक्रती) 
अ्भकौमृदी वङ्कटादिचसितिव्याख्या)--ध्रीनिवाम- 
परण्डिताचायङक्रता 
2) (3 ¢ आ 14 (3 सर्गाः). 
अष्टादङ्ञानान्दीटेखः 
11 14 दे 14. 
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आन्धरदाब्दचिन्तामणिः कावङ्यष्टकम्‌ 

0 1 26 जा ‰7 (द परिच्छदाः) 1 ए 7) म्र 1. 
आडीर्वादद्रातकम्‌- कद्िकविक्रतम्‌ (वान्छानाव- | काव्यम्‌ (अन्ञातनामकम्‌ ) 

कतम } 281 16 क 77. 

1.\ 6 दे 56. (तन -- ४ 
रस्म पंटारकाल्यम्‌--काच्िमक्रतम्‌ किराताचुनीयम्‌---मारविहतम्‌ 

11 1 = स 11 ५ 1 | ८ द 

= 9 22 4 1 आ 4 (सरीक्रम्‌ ) 
चिग्िडन्वनम्‌-- नीखकण्ठदाितङ्ृतः ४ ए 15 मा 10 (१ सर्म). 


४ | 10 भ ४. 27 (; 31 अ 24 (७ सगौ ३३ शऋकमारम्य 
< # ( र ५ ९. सर्ग १६ शमकपर्यतं, सरटीकम्‌ ). 

28 (5४ ब्र ५, | 24) 1; :;4 आ 46 (१ स्मः, सरीकम्‌ ). 
ध छ 0 2 1. >1 मां 32 (६ सरगान्तं, चटीकम ) 
५६ ‡ ॥ ५) 4 26 आ 37 {५ सगादि, सीकम्‌ ) 
3 1. 1 आं 9५) (६-१० सर्गौ, सटौकम्‌ ) 
24 ( 1. >) 1. 2 आ 1/॥) (३-> सगाः सटीकम्‌ ) 





कविकण्टकोद्धा | 31. आ 28 (९ स्म: सटीकम्‌ ). 
22 ॥ 57 आ। ४४ (शिखरब्दाकारान्तत्वः | 2) 1, आ 20 (१५ स्मः, सटीकम्‌ ) 
निवचनपयवन्तम्‌ ) | 0 1, 2 आ 34 (८ त्तमः, नत्याख्यः). 
कविक्ण्टपाडाः-- पिङ्गलाचायंक्ृतः 1 7 15 कै 24 ({ समं;) 
30. 3 आगरं 9. 38 (; ४9 दे 1000). 
कविकर्परीकरचना-रीखभरकरत | किरातार्जनीयन्याल्या-- मद्िनाथक्ता (वष्टापथः) 
5 ८ 99 दे 24. 21 (! 3) आ 9/6 ({०-१ सर्गाः). 
एनिकस्पलता- देवेशवरकरता 22 1६ 15 आ 77 (१,२ सर्गी). 

%॥ (; 11 म 214. 3) 1 27 आ 116 (६-<८ सर्गाः). 
कविसीयम्‌ - -करिरान्तमक्तम्‌ (सभापितरन्रम ) । किरातार्जुनीयव्यासत्या -भदधकनायङ्नता (भ्रमन्न 

230 1 2 या 1) (७४ शेक।:) मार्हित्यचन्द्रिका) 

+. 36 76 दे 38 (११ सर्गादि {४ स 
कान्तिमतीकल्याणम्‌ ७  शटोकान्तं, १२ सर्ग ३०-३९ 


33 1, 4 त्र 4) (३०० छक्र) दछोकसं जम्‌ ). 


र | काच्यग्रन्थाः 


कृष्णप्रमावोदयः--श्रीनिवाप्रकविक्रतः 
) {५ ~क 32. 
‰ (3 11 अ। 4. 


ॐ 7 38 दै ॐ (१० सगप्रचत्ति १८ सग 
परयन्तम्‌ ). 


किराताजुनीयन्याल्या --देवराजङ्ता 


4) 7; 2) क 300). 





क्रष्णरानगृणरन्नमाला -रामक्कप्णक्रता (मुवनप्र- 
दीपिका) 
॥ (५ £ कं 41; (कणारकरटीव 


क्णरानूङ्गार क्‌ = वक्त 
५ (120 क्रं 0}, 


करप्गटीलामूषणम्‌--दृततात्रेयकविङ्कतम्‌ 
22 1, 14 आ 22 (~# शक्रा). 
2 1, 20 गआ 2 {१ सगः). 
+ 19 दै 660. 
कष्णविनयः--रङ्करकविक्रतः 
4) |) 2 कै 112. 
कृष्ण व्टास्ः--सुकुमारकवि्रतः 
22 1.7 म्र #ॐ ({-२ सर्गी, सन्याख्वः). 
2 1.16 अ 41 (१ सर्गः, २ सगां ४४ 
कोकः :}. 
ष्णविलासकाव्यम्‌--पुण्यकोरिकतम 
24 ।1 2 आं 1; (१-{१ सगः). 
ङष्णास्युद्वम्‌--तिम्मयन्व (भूपाल) छतम्‌ 
22 1. £ आ 2" (सरकम्‌.) 
कस्णाम्युदयम्‌--वरदुरा नयन्कक्रत्तम्‌ 
% 1, 15 प्र 74 (५ सर्म ३५ उ्लोकादि ६, 
9) द} १२. १३. १४, रगं ॐ) 
टोका). 
ङष्णाम्युद्‌यम्‌ 
५४ (३ ॥ दे ॐ55. 


्रिराततानीयव्याख्या- विद्यामाघवकृता 
40 (111 क 176. 


कुमारसम्भवः- काददिमक्नतः 
8 7 ॐ; प्र 27 (१-३ सर्गाः). 
22 {‰ 2; प्र 24 (८ सगः). 
22 ]\ २५ जा 2“ {६ सर्ग, २२ ईगरेकपयन्तम ) 
%4 (, 15 चर 156 (१-द सर्गाः). 
2 4 4 म्र 4 (१ स्म, २० छकाः). 
20} 31 जा 24 (र-4 समाः). 
ॐ 7 3 अआ 74 (९-६ सर्म), 
8 1६ 89 चा 42 (८ सगः; सरौकः). 
‰ 1, 35 जा 50 (७ न्त्म, सटीकः), 


कुमारमभकन्यार्या- मद्छिनायक्रता (सल्ञीविनी) 








कमारमंभक्व्याल्या--जनन्तदेकट्रता 
4075 दे ॐ (२ समौ ३9 शलोकादि 
४३ श्छाकान्तं, ३ सर्गी {२ ज्छीकादि 
६४ ज्टोकान्तं, ४ सर्गः, £ स्ने ४ 
श्लाकादि ४२ श्लोकान्तम ). 
कृमारममक्व्या्या--नारायणक्रत) 
40) (1 ‰ के 108 (२ समी). 
ष्प्दूतम्‌-- नारायणमट्क्तम्‌ 
4) (2: कं 04. 
कष्णन पनयोत्करषः--ध्रीनिवासफविक्रतः 
(32५ कर ४. 


कष्णोदन्तंः--भास्तरंक्रत 
३4 (1 ‰) क 56 





21 .\ 4 प्र >) (८० हगकाः). 

# ॥ 2 म्र <" (३८ श्छक्राः) 
गङ्गाधरविनयः- केङ्कटसुञ्चक्रतः 

4 11 17 प्र 24 (१ समः); 
गङ्गावतरणम्‌--नीलकण्ठदी दतक्नतम्‌ 

4: 0 4 ग्र ॥4. 

10) † 25 दे 28 (७ दड्कान्तम्‌ }. 
गो विन्दनरितिम्‌ 

|) ॥ 21 के 11) 

कर्यटयमककराल्यम्‌-- बरकपरक्रतम्‌ 
१ ( (4 प्र 4. 
89 ‰ 8 अगिं 5. 








ण्डीरदस्यम्‌--नीखकण्टदीसितेश्घतम्‌ 
ॐ 9 12 प्र 4. 


वमत्कारचन्द्रिका--केविकणपु 
3 ॥ 9 चओ 2.45. 








% 1 >|) प्र 4 [८ स्लेकाः). 
चोरपश्चाशत्‌--पुन्द्ररानता 
11 © 10 च 14 


नयतीर्यविनयः- प्रक्षणाचायङ्कतं 
६ 1) 2 दे 3). 





५ 


दातकम--कटिकिविक्कनम्‌ (चाञ्छानायक्तम्‌ ) 
1 .\ € द 2 (५* इ्राक्रान्तम्‌ ) 
तुरगतातकम्‌--गणपनिाल्लिकरतम्‌ 
¢ 24 प्र-14). 
दार्कावनविलापः--रत्नाराध्यगस्करतं 
5 4 14 त्र +~ [० जध्यायान्तम्‌ ), 


दिञ्थसूरिचरितम्‌- गरुडवाहनाचार्यङ्कतम्‌ 


21 1. 41 ब्र 3) (७, € स्मौ), 


धर्मविनयः--शुङ्कमृदवङ्कतः 
+ # 41 ड 1110 (सरीकः) 


वातुकाल्यम्‌-पुदंवकतम्‌ 

५1 ५ कं 14 [कष्णापणन्याच्यायुतम्‌ ) 
पातुकाव्यव्याख्या-- नारायणङ्िष्यङ्कता 

4) (1 19 करै 22). 

4 (1 4 म्र 116. 


29 ॥ 2 भ्र 65 (१ उच्छरुसः र उच्छु 
„ ३8 कंखोकोः) ( अतिलिधिचम्‌ ), 
20 1 14 म 54 1१, ९ आन्तौ). 
9 4 47 प्र 49 (सच्वार्न्यः). 
8 + 49 आ ‰) (> छोकाः; प्रदच्छेद- 
सहितः). 
आ ^ 94 प्र 11 {१4 नाश्वाः). 
20 ॥ 2 आग्लम्‌ 20. 
नोदयन्वास््या (नेलोदयविर्हः) 
26 - ४. ष्व (4. 


नागकमारकाच्यम्‌ 
५ 2 प्र 9 


६ कान्पन्रन्बाः 


नारायणद्रातकम्‌-- विद्याक्ररपुरो हितक्ृतम्‌ (पन्या- 
स्यम्‌ } 
8 + 17 बो 107. 


नारायणीयम्‌--नारायणमटरकरतम्‌ 
(14 कै 2६. 
28 (1 47 प्र 422. 


५ 2 म्र 2 (७, द, ९; सर्गाः), 

# ? ~ त्र 140 {१ सगः, द्राविडीयुतः). 

8 नत्र 314 (र्‌ +, >` 

19 17119८२, ३ सर्गी, सव्याख्यम्‌ ). 

1 १ 10 प्र 13 (७ सर्म). 

19 ५ 5 आ 50 (८ गः, सव्वाल्यम्‌ }, 

19 # 64 जा 16 (३, ४ सर्गी). 

2) {0 54} प्र 9 ({ गी ४० शोकाः). 

22 1 54 प्र 21 {{ समः). 

2 .५ 4 ओं 58 (९ सगः, सव्याख्यम्‌ ). 

23 ^ ॐ मा 26 (४ सगः, सव्याल्यम्‌ ), 

2 ॥ 1. आ] 46 (३ सगः, सन्याच्यम्‌ ). 

2 1 9 आ #॥ (१० सगः, सन्यान्न्यम्‌ }. 

2 0 44 आ 52 ({४ सगः; सव्यासन्यम्‌ }. 

2) 8 459 आ 60 (1? सगः, सन्पाणड्यम्‌ }. 

2} ¢ 54 आ 5) (६ सगः, सन्याख्यम्‌ }. 

3 (\ 39 आं 62 (१४ सगः, सन्याख्यम्‌ ). 

26 ‰ 24 प्र 31 (१ सगः, सन्याल्यम्‌ ). 

26 { 22 प्र 14 (र, ३, ६ सगः, सच्यरा 
स्यम्‌), 

26 1 36 त्र 10; (१, &, ७ समाः; 
सन्या्यन्‌) =. | 

श्र 7 ४ भर 19 (१२ समः). | 

च] ॥3 प्र 14 (७ सन ४२ शकाः). 





2 (1 7 म्र 26 (११ समः). 

2 (79 चा 7 (१-$ सर्गाः). 

28 1 1 प्र 123 (१-६ सर्गाः). 

‰ 1 ¢ आ 157 (१-३ स्गपयन्तम्‌ ). 

2५ 1) 8 प्र 72 (२६ सगाः). 

% 1) ५ त्र 7 (७ समः, सन्याख्यम्‌ }. 

28 1) 1! म्र 185 ({-६, {३ सर्गाः). 

% 1) 11 त्र 2 (१३ स्मः, सन्याच्न्यम ). 

2 {1/6 त्र 7 {१३ सगः). 

2? 1) 16 त्र 2) ({३ सगे २६ खछकाः 
सन्याग्न्यम्‌ }. 

2 1) 1; प्र 156 (1 {-र! नगाः), 

2 1 19 प्र 2 (१-३ समाः). 

2 1 2 म्र 110 (१- पगा) 

2 0 21 प्र 19 (* समः). 

2 ॥ 22 आ 24 (१ सगः). 

28 1 2: या ॐ (१-३ सगाः). 

28 { 24 प्र 75 (१-३ सर्गाः). 

2 1) 25 जा 20 {३ स्मः) 

2 1) 26 प्र 16 ({ सर्गः). 

28 1) 27 त्र 48 (१, २ सर्मा), 

% 028 आ 34८१, २ सनी). 

ध [) >) प्र 4६ (१, ३ सर्गी), 

2 1 3] प्र 44 (१, २ सर्गा), 

शर 1) 26 १५100) (१,२ सर्गी, सत्याल्यम). 

2 1) ५६ म्र 48 (५ सर्गः, सव्यास्न्यम्‌ }, 

1) 41 प्र 86 (१, २, ^ सगः). 

28 1) 42 म्र 35 (१, ३ सर्गी). 

श्रई 1) 49 प्र 72 (३-८ सर्गाः), 

28 1) 5॥) प्र 31 {२ सगः, सरीकम्‌ ). 

28 ॥) 56 ब्र 94 (१ सर्गः, सरीकम्‌ ). 

28 1) 61 म्र 1541 (२, ३ स्मौ, सदीकम्‌ ). 


= कान्पम्रन्याः 


ॐ 1) ॥: प्र 15 (४ सगः, सदीकम्‌ ). 
29 1 27 आ 46 (५ सगः, सरीकम्‌ }- 
20 11 10 जा 130 ({, २ सर्गी सर्टकम्‌ ) 
2५ 11 10 आ 80 (१--७ सर्गाः ३ सगं 
५५ श्कान्तं ७ सर्ग ९१ कान्तं च. 


29 ।६ 5 जा 169 (१, २ सगं सटीकम्‌ ). 


29 1. 2) आ 12 (र समः). 
29 1. ॐ आ 12) (१८-२२ सर्गाः). 


29 + 20 आ 120 ({ १ सगमारम्यान्तम }, 


30 ए 20 म्र 1 (१ सगः), 

20 1 4) जा 148 (१-१२ सर्गाः). 

+) 1 ; आ 94 (१--१5 सर्गाः). 

ॐ) 1. 4 अ 1/6 (२-> सगः). 

:+4 { 2 भ्र 126; (मह्धिनकच्याख्यायुत्तम्‌ }: 
ॐ ( 109 दे 00 (१ -४ सर्गाः). 

~$ ^¦ 112 दे 10 (९. सर्गान्तम्‌ ). 


चैपधन्याल्यां (जीवातुः) - पद्धिनायक्रता 


23 1 14 म्र 160 (१, ५ सर्गी). 
26 1) 29 प्र 54 (५ समः). 

% 1 36 म्र 28 (७ समः). 

20 7? 4 म्र 39 (१ सगः), 

% 1} 30 अ 22 (१३ सगः). 
%8 1 4 अर 24 (१३ सर्गः). 

%8 1 11 त्र 27 (१३ सर्गः). 
2 1 13 जा 40 (२ समः). 
28 1 15 प्र 28 (13 सर्गः). 
% 1) 38 मअ 234 (1-र सगः). 
28 7 34 म्र 4 (११ सगः). 
9६ 1) 38 ग्र 0 (९ समः). 

28 1) 39 आ 72 (8 सगः) 





2) [६ 17 आ 2 (1-५ सर्गाः) 


1 44 ग्र 24 (= स्मः). 

28 1 45 प्र 9 ([६--८ सगः). 

8 1) 46 मा 36 (२ चमः). 

28 9 47 आ 68 (१ स्मः). 

28 1 42 प्र 88 (२ स्मः). 

2 0 52 म्र ॐ (< सगः). 

28 1 57 प्र 7 (१ सगः). 

29 + 4 आं 52 (२०-२२ सर्गाः). 

29 13 4 आ 46 (९, १० सनौ). 

2 77 जा 2; ({-९ सर्गाः २, ४ 
सर्गव्जम्‌ ). 

29 1. 2) आ 45 (र त्गः). 

20 1, 4 जा 3340 ({, {२-{९ गाः). 

20 1 10 आ 08 (१, ५ स्मौ). 

20 11 27 आ 75 (७, <, १० सगा). 

ॐ ब 5 आ 2064 (४, &-१= सर्गाः). 

20) ¶ 14 आ 66 (७, ८ सर्गौ). 

$ 1 ‰8 आ 23 (१० सगः). 


36 # 8 दे 68 (१ सग ३० श्येकप्रम 
१४१ कलाकपयन्तम्‌ } 





नेपन्याल्या (सिद्धाज्ञनम्‌ ) --श्रीकण्टनारायण- 
भट्क्ता 
20) 1, 17 आ 7 (१-३ सर्गाः). 
35 () 64 दै 38 (३ सगः) 
35 ^; 66 दे 15 {२२ समः) 
नैषधन्याख्या (फद्वाक्यायः 
4) {31 क 218 
40 ए 23 के 200 (जादितेः पचप्रतम- 





परचन्तम > 






81) 49 अ 105 (३, ४, 1३, (18 पककन्रम्‌. (वराकः 


सगा;). 


५।) विप्र 


4 काच्यश्नन्थाः 





र [ 9 म्र 43 (१९१ सगपर्यन्तमः ). 


प्चूडामणिः--वुद्धयोषाचायेक्रतः 
94 शदे 175. 
4) 7 15 त्र 17 (२६ पद्धषन्तम्‌ ). 
ॐ 1 ६0 श्र 1;/). 


पुण्पाणविंशपः - कालिदासक्ृवः (द्राविदीगुतः) 


2६ 11 4: प्र 2 (१5 शकाः). 

‡ ६ 33 आ 26. 
प्ररोप्तितरङ्कः 

11 1 2 दे 6 (सरोकः). 
प्रश्रोत्तरषद्रतिः (भारिक) 

19 + 1 प्र 4 (1८ शलक्ताः) 

दओत्तरमाच्किः-श्रीनिकासकृविकृता 

9 2 क्र 19 (सटीक) 
बादटमागक्तम्‌ 

30) ॥६ 26 आ 48 (१, २ समी). 

3) 1 1 जा ॥ (4 स्गन्तभ). 
बालमारतम्‌-- अगप्त्यपण्डितक्कतम्‌ 

2.५. प (१ समः). 








मद ह 2 प्र 206 (१, २, ७-1!2 सर्गाः). 


बाल्रामरसायनम्‌ - छृष्णवालिङ्ृतम्‌ 
8१24 के 19(?, ३ स्मा), 
वृहत्कयामज्ञरी क्षमेत 
24 ॥ 1 करै 4. 
40) &3 17 कै .+41. 





भट्िकान्यम्‌--भच्ितम्‌ 
11 (+ 26; ब 344 
भद्धिकान्यव्याल्यां (भनंपथीना)-- मद्धिनाथक्ता 
28 ॥{ 41 आ 232 (८-२ १ सर्गाः). 
ॐ ६ 17ञा 59). 
मद्धयकातकम्‌- यह्रक्रतम्‌ 
2 11 2 त्र 3 (३३ शोकाः). 
पागवतमारतरामायणपारः -- चिदम्बरकरविकतः 
(अनतनाराचणक्तन्याल्यायतंः) 
ॐ 1 ॐ ज 144. 
मागवतास्रतम्‌ 
11 £ 111) चं +] जनं (सरीकरम्‌ ). 
मामिनीविटापः-- नगन्नायपण्डितक्तः 
(129 दे 3. 


मारतरामायणमागवतमरारः 


27 ( 24 म्र 108 [१ समः सव्याश्यः). 
श्रमराष्टकम्‌  काल्दिसक्ृतम्‌ 

11 6 2 च, 
मध्वविनयः-- नारायणपण्डिताचाय॑ङतः 

11 1 12; दे ^ {१२ सगपषन्तम ) 


11 ॥ 29 दे +" (*+-{३, सन्याख्यः) 
11 32 द 118 (६, {६ सर्गौ, सव्याख्यः). 


। मध्वविनवटीका (मन्दोपकार्णी) - दोपाचायज्कतां 


814 दे 06. 
मयुरसन्देशः-रङ्ञाचार्यङ्तः 

27 ॥ 46) प्र 20 (८२ चक्राः). 
मद्यनापरिणयः 

24 1 के 12 अम, 


10) 7 1; त्र 9) (अकाण्डप्रमृति युद्धकाण्डे 


ॐ ६८ शलाकाः). 
महिषत्रातक्रम्‌ -कुद्धिकिविङ्कृतम्‌ 





2) 1 1 ब 4; (तन्द्ेन्वासवीक्रतर्टेषाय- 


चन्द्रिकायुतम्‌ ) 
27 ॥ 4 म्र + (सानुक्रमणिकम्‌ ) 


मावकाज्यम्‌ (शिशयुपाल्छधः) माचक्विज्कतम्‌ 


^ ॥ 4 भ ॥2 ({ समः; द्रविडीयुनम्‌ ). 
४ 0 7 अ 86 (४, >, सर्गी, द्वाविडौयुत्तम्‌ ). 


2५ ॥{ 10 आ 4 (# सनं, {५ शोका 


2 ५} 92 प्र 70 (२ सर्गः, सरकम्‌). 


;}. 


22 #1 25 आ 56 (४ सगः, सर्टीक्रम्‌). 
५4 + 1 प्र ५१२, १३ सनी, सटीक ) 


2 ५ 17 मा + (७, €, ९, सर्गाः). 
2 ५ 29 जा 84 (२-६ सर्गाः}. 


23 2 जा ॥4.({३ सगः, सटीकम्‌ } 
23 4 17 आ 6 (६ स्मः, सर्दीकम ). 


2; ॥ ~> ॐ (1: ५९ सं - 


मीटीकम्‌ ), 


23 ॥ 9 मा £ ({३ स्मः, सरीकम्‌ ) 
9 ॥ 3: त्र 20 (१२१६ सर्गा 


तरीकम्‌ ) 
23 (} » आ 54 (४ सगः, सरकम्‌ }, 
3 1 12 अर 2 (३ सरमः), 
2 ५ 50 म 1॥ (र सगः). 


26 -\ #¢ त्र 111 (४ -६ सर्गाः, सतीकम्‌ }. 


9 + 20 त्र 4 (९ स्मः, सटीकम्‌ ). 


25 (\ 42 म्र 15 (४, ६ सर्गी). 
25 1 4 त्र 7 (+ सगः; सरीक्म्‌.). 


25 1५ 34 त्र ८9 (४ सगः, सरकम्‌). 


26 (13 प्र 2) (३ त्गः). 


+ 3 


26 † 19 त्र ॐ (१, < सर्गी). 

2 7 47 र 18 (४ सगः). 

26 (3 2 त्र 4६ (३ सगः, सरीक्रम्‌ ). 

2 ( 5 म्र 154 (३, ६ स्मौ, सरीकम्‌,.), 
26 (3 ॐ म्र 15 (४, ५ सी, सदीकम्‌ ). 
7 [ 9 म्र 15. (& सगः, सटीकम ). 

27 ¢ 10 श्र 4 (१, ४, ५ सर्गाः). 

7 ॥ 11 ब्र 12 (र सगः, सदीकम्‌ ). 
रा ए 12 प्र 2) (२ सर्गः). 

27 (¢ 12 प्र 29 (१८, २० सीं). 

% ? 14 प्र 50 (२ समः, सदौकम्‌ ) 
27 ? 18 प्र 2 { ‰ सगः). 

27 ए 16 प्र ॐ (४, ७ सर्गा). 


27 ¢ 17 आ 81 (१-€ सर्गाः). 


27 # 18 36 (१३३, ४, ६, {३ सगा). 

27 { 19 आ 46 ({, ३, 8 सर्गाः). 

27 7 20 प्रजा 86 (१, ३, #-७, € 
१४ सगा). 

27 £ 21 प्र 24 (१८, २० सर्म). 

2 7 22 प्र 5 (७ समः). 

27 23 म्र 6 (१ सगः). 

7 ‰ 24 म्र 11 (६ सर्गः). 

27 1 25 ब्र ५2 ({--ञ सर्गाः). 

2 # 26 त्र 10 (८ चर्मः), 

श ४ ‰ प्र @ (८, ९ सर्गौ). 

7 29 त्र 5 (४ समः). 

7:31 आ 21 (२ प्रग). 

2 ४24 आ 12 (सगः). 

7 37 भ्र 116 (६-?२ सगा), 

7 # 39 प्र 1४ (६ सगः, सटीक्रम्‌ ). 

श? 46) प्र 37 (रे-४ सगा) 

27 7 41 प्र 12 ७, १२ सर्गी). 


९८ ऋान्वग्रन्धाः 


7 1 49 प्र 9 (१ तमी). 

7 # 4; त्र २५4 (३, ७९ सर्गाः). 

2 { 44 त्र 28 (> सगः). 

27 ए 45 प्र 22 (३ सर्गः, सटीकम्‌ ). 
%7 1 46 प्र 36 (३ सगः), 

श 7 47 आ 42 (४, €, ९ सर्गाः). 
छा 1 4 प्र ४1 (१५ सगः, सर्दीकम्‌ )}. 
27 51 जा 46 (२ सगः, सरकम्‌ }. 
52 म्र 15 (१, २ सर्गी). 

7 ॥ 55 त्र 44 (> समः, सरीकम्‌ ). 
27 54 प्र 57 (४ सरमः, सरीकम्‌ ). 
7 {55 भ्र 18 (१.२ सर्गौ). 

7 ¢56 श्र 28 (१, २ सर्गौ, सरीकम्‌ ) 
ष्ट [60 आ 20 (१ स्मः, सकम्‌ }. 
061 म्र 52 (र, ४, ९ सर्गाः). 
7५1 भर 8 (१, ९ स्मौ, सदीकम्‌ ). 
27 ध 4 त्र 21 (५ सगः, सटीकमं ). 


7 (6 आ 12; (४, > सर्गौ, सरीकम्‌ ). 


श्य © 4 अर 11 (४ सर्गः). 
7 ७ 10 प्र 24 ( {० सर्गः). 
2 164६ त्र 1 (३ त्तमः). 


2) & 5 त्र 100 ({-३; ७, 2, {१ सर्गाः 


सटीकम्‌ ). 
५ ॥| 12 प्र 1: (१ स्मः). 


2 59 अ 10: (१, २, $, ६१. 


सर्गाः) 
3) 1, 13 जा ५ ({ समैः). 
माधकाज्यल्याल्या (सरवङ्कषा) मदिनायक्कता 
23 (150 त्र 114 (३-६ सर्गाः). 


26 1 2. आ ‡4 (८ से २२ छलोक प्रतिं 


स्ीपूर्तिपरयन्तम्‌ ) 
% 8? 27 आ 46 (६ स्मः). 





27 1 36 प्र-ज। 106 (२, ३, ५, ६ सर्गः). 
7 7 40 त्र 20) (५ स्मः). 
7 1 50 आ 17) ({-3 सर्गाः). 
57 प्र 63 (३ स्मः) 
27 ॥ 58 भ्र ¢ (३ सरमः). 
27. 5॥ त्र 24) (४-६ सर्गाः). 
27 (2 जा 4 (६ स्मः). 
7 (33 150 (३, ६, ७ सर्गाः). 
276 6 ज्र 190 (१, २ सनी). 
८१7 प्र 141 (३, ४, ७, ८ सगाः). 
27 (8 प्र 69 (४ समः). 
(3 10) अर ¢ (१० सरमः). 
20 (¦ 11 आ 10 (६ सर्गः). 
2) (¦ 4 प्र 144 (५, ६, 1०; ११ सर्गाः). 
29.॥ 1 ग्र ४? (७; € सर्नौ). 
3) 1, 1 आ 34 (१२ स्मः). 
|) 1. 2६ आ 24 (१६ सर्गः). 
मावकान्यन्याल्या--देवरानछ्कृता 
4) । 2 करै 4. 
मृकृन्दविदामः--नीलक्रण्टदीसितक्रतं 
ॐ (५ 4 भ्र 24 (आदितः ४ सर्ग १९ शोक 
पयन्तम्‌ ). 
30 1) 1 दे 75 {आदितः ४ सगं {५ छोकः 
पयन्तम्‌ ). 
मृद्रारात्नप्कयाप्रग्रहः 
7 ॥1 ~ आ +. 
27 ।। 24 प्रं 5६ (११५ शाकाः), 
| अदराराक्षसक्यामारः 
24 ५4 3). 


मिवसन्देदाः (मिषदूतम्‌ ) काचित: 
8 £ ५ भ्र 16.) (५१ छोकाः) द्राचिडीयुतः, 


19 \ 238 ग्र 2) ({५ शोकाः). 

1 1 50 प्र 54 (१ समः, सर्दीकः). 

14) 1 2 आ 2 (पू्रमेषे २२ शोकप्रभति 
३३ शकययन्तम्‌ )* 

19 1 64 आ 32 (१ समः). 

%% 7 5!) आ 14. 

9 ५ 2 त्र 11 (सरीकः). 

97 1 97 ब्र 13 (१ सगः). 

27. ॥1 11 आ 6 (१ समः, सरीकः). 

27 ॥1 28 आं 1()1 (सरकः), 

27 11 47 प्र 11 (सररीकः). 

7 11 52 भ 47 (सरीकः). 

7 11 53 अ 1# (दितः ५४ +काः). 

7 1154 त्र 164 (आदितः ६४ चोकाः) 

शरा 1155 आ 24 (३४ ॐेकपरगरति पएति- 
वरयन्तम्‌ ). 

2 1, 31 अआ ॐ {२ सगः, सर्टीकः). 

2) 1 8 जा 1/4 (। सगः, सतीः). 

34 \1 31 दे 52. 

कषे ॥ 39 दे 60. 

39 ॥ 7 आन्दम्‌ 19. 


“ नेनपन्देदान्याख्य) (सज्ञी विनी) मदिनाषकृ 

93 6 ॥ त 11. 

9 [1 15 प्र 131. 

अ [1 0 प्र ~"). 

27 ॥ 30 आ ^> (धमेव २२ रोकपमरति 
प्न्थप्रतिपयन्तम ) 

1154 प्र 84 धमेचै ५० स्लोकः 
पर्यन्तम्‌ }* 

५) 1 25 आ 5 (उक्तामेधः). 

30135 आ 72 (१ स्मः), 


११ 


| मेनसन्देकान्यास्न्या 
4 1, 234 दे 106 (एवमेवे ६४ शोकपर 
उत्तामेषे ९० ोकपरयन्तम्‌ ) 
६ 7 26 दैः 20 (आदितः ९; २५-३४ 
| छोकपवन्तन्‌ ). 
गमकनब्राकरः -- श्रीवत्पाङ्कमिश्रक्रतः 
2 [६ % जा 129 (५ उन्नतम्‌ ). 
यच्लोधरकान्यम्‌-- वादिरानमूरिक्रतम्‌ 
1 ॥ 15 त्र 79. 
याद्वराववीयम्‌-वेङ्कटाध्वरिक्रतम 
| 7 1 366. 
1 (1 प्र 4: 
यादवाम्युदयः- वेदान्तदेशिककृत 
91 29 दे \51 (२, ३, ७, ९, १४ सगाः; 
मरकः). 
131 र 34८१, २ सनी). 
2 1 32 म्र 21 (१ सर्गः). 
27 1 33 भ्र 14 (1 सरमः), 
27 1 34 च 8 (२ स्मः). 
ॐ 1 44 त्र 62 (१ समः, सरकः). 


| 27 ॥ 45 प्र 19 (* त्तमः). 


| 27 1 46 त्र 41 (३, ४ सगौ). 
| युधिषठिरविनवः-- वाघुदंक्करतं 
9 152 म्र 9 (५७ शाकाः). 
27 1 57 म्र 8 (५, ६ आश्वासौ). 
4) [ए 27 करै 45५ [नच्वाचल्वंः, = आश्वास 





| ` 10721 द 27 
7 1 57 प्र 424 (वाष्ट्युत्यत्तिकारी). 





१२ 





40 (; $ कै 40) 


रवनन्दनविलासः - वेङ्कटाचार्यः 


33 4 ३ त्र 200 (१ सर्गान्तः). 


8८015 दै 4२ (१ सगः, सरीकः). 
६(}6दे 36 (३ स्मः, सरीकः). 


8 # % प्र 185 ({-३ सर्गाः, ाविडीयुतः), 


8 1 2 म्र 388 (१, २ सर्गी, महादेवसुरि- 
कृतदाविडीयुतः). 


8 0 32 प्र 162 (४, > सर्गौ, द्राविदीयुत॑ः). | 


9 ए ६९ म्र 12 (१४ त्तमः, सरकः). 
10 ए ॐ दे 2: (सटीकः). 

10 7 % दे 42 (९ स्मः, सरकः). 
20 0 1 म्र 1४ ({ सगः, सटीक). 
ॐ 1 40 आ 2 (४ सर्गः). 

21 # 20 म्र 13 (६ स्मः). 

% ^ 5 जा 56 (११ सर्गः, सटीकः). 
29 ५ 18 जा 48 (३ सर्गः, सदीकः). 
28 19 आ 32 (१२ सगः, सटीकः). 
23 ॥ 20 अओ ॐ (९ सर्गः, सरीकः). 
23 { 34 ज 46 (३ सर्गः, सरीकः). 
9 7 42 प्र 125 (१-१२ सर्गाः). 
28 (118 आ 1६ (११ र्मः). 


2 0 8 प्र 2) (१० समः). 


94 .\ 2 के 246 ({-3, <-१३ सर्गाः). 
24 ( 6 व्र 36 ({, २ सर्गी). 

24 7 2 त्र 12 (२ सर्गः). 

25 9 2 त्र 15 {९ सर्गः). 

25 3 ॐ प्र 32 (४-६ सगः). 

26 {3 1 प्र 40 (१, & सर्म). 


26 1 23 म्र 15 (५ सगः), 


6 (13 त्र 91 (*, ६, ७, £ सर्गाः). 


20 ¢ 29 त्र 44 (२, ४, ‰& सर्गाः); 

26 † 41 प्र 6 (१ सगः). 

20 £ 7 प्र 22 (* सरमः). 

26 †' 25 ग्र 15 (२ स्मः). 

20 7 47 ग्र 6 (€ सर्गः). 

27 (~ 20 प्र 26 (३, ९ सर्गौ). 

27 7 65 प्र 40 (२, ३ सर्मा, 

7 ? 66 अ 76 (र्‌, ३ सर्गी आधरटीका- 
युतः). 

27 1 ¢] त्र 58 (१-३, ९-{१ समाः), 

27 1 09 त्र 1/0 (१= सर्गः), 

27 1 ¢ भ्र 104 ({-३, <-१२ सर्मा). 

27 1 ॥6 ब 177 (१, ६, ७, {°, 
{२-१९€ सगां). 

2 167 ४172८१० स्मः). 

27 1 7 प्र 17 (८ स्मः). 

2 17 ग्र 10 (५ सर्गः), 

2 4 14 ब्र 75 ({-३, ५, ६ सर्गाः). 

27 1 77 व्र 0 (२, ४-।१ सर्गाः), 

2 ~ 2 अर +£ (८ सगः, सररौकः). 

27 ३ त्र 36 (१, २, ३ सर्गाः). 

20 + 6 आ 4 (९ सगः, सदीकः), 

2747 प्र 123 (1, ५ स्न, सरीकः). 

न म्र 12 (4 सर्गः). 

249 आ 46 (६ स्मः, स्टरीकः). 

274 10 म्र 22 (२, ३ सर्गौ). 

2 + 1 आं 44 (९ सगः, सरीकः), 

29 ^ >} आं 50 (६ स्मः, सरकः), 

४9 # ‰ आ 12 ({-३, ६८, १५, 
{२१९ सगाः). 

2 # > जा 150 (द, १०, ११ सर्गाः, 
नटीकः). 


क्वमन्वाः 


29} 29 आ 10 (७ सगः, सटीक). 
31.14 कै 48 ({-> सगः). 
रवुर्वश्षरीका-- आनन्ददेवयतिवह्धभक्रत 
24 1, 35 दे 69 (२- सर्गाः). 
रववदाद्राविदरीका 
27 ज 18 मर.द्रा 47 (१ समः). 
रघवाव्याख्या--गणविनयगणिकृना (क्दिषाथ- 
बोधिका) 
24 1 4 दै 316 (३ सी ७० शछोकान्त, 
०. सर्गप्रति आन्तम्‌ ). 
रधुवशान्याख्या-- ननादनक्ता 
6 7 42 दे 24 (१२ सगा २३ शोकादिं 
०७; ६२-७३, €६-९६., {०५ 
१५६, १३ सर्गं ५-५४, ६५६९. 
७२-७६, १४ त्म ?-२, !४- 
२०५, ३ {- ४७, ५७-~७, {५ सगं 
१-११, १९-६५६; ८७-1१=२, १६. 
सगः, {७ सम १-२१., २८-३८ 
५५-८ {+ {८ सग {-!९, ३५ 
२३ श्गकान्तम्‌ }. 
रथवदान्याल्या-नारायणङ्कता (पदा्दीपिका) 
| 19 1, 55 त्र 14 (1, २, १, & सर्गाः). 
4 >. 2४ कै 46 (आदित्तः # सर्गप्रयन्तम ). 
र्व्॒वदाल्याल्या- भटहेमाद्विक्रता 
ॐ 01 दै 24 {१ सर्गे २५ -गोकादि 
सर्गप्रतिः, २ सग २२ शछोकादि २८ 
श्रीकान्त, ३८ चाकरादि ३ सर्गं ६८ 
छाकान्त, 8 सगे ११-१६. ४३ 
2१, ७७ प्रभति सगतिः, ५ सर्ग 
६ सँ {-३१, ३९ प्रमृति सर्गपूति 
७ सगः, ८ सगौ {-४, {३ प्रमति 





१३ 


सर्गपूतिः, € सर्गे {-७६, १० सर्गे 
३२३-४३, ९४ प्रति स्गपरतिः, !१ 
सरग {-र, २०-८४, १३ सगः; 
१४ सरग {-६७, {५-{७ सर्गाः, 
१८ सगं {-१८; ३४-४€ 
चछगोकान्तम्‌ ). 


46 + 2 दे 146 (३ सग ७-{२, २१-२८, 


सम ४-३८, ४५-4{, ६ सर्ग 
३२-३७, ६५-८७, ७ सर्ग १२- 
२७; ४६ प्रभृति सगत ६ 
सर्गी, {० स्म {-४३, ११ सगं 
३४-2० {५ सर्ग ४ प्रमति सम- 
पूर्तिः, १८ सर्गे ३३ प्रभति सप्तिः, 
१९. समः). 


रधुवेदान्याख्या (नज्ञीविनी) मलिनायक्तत 
2) (! 14 प्र 2) (1२ स्मः). 
23 1 1% त्र ॐ) (५ सर्गः). 
25 1 15 प्र 160 (६९, {† सगः). 
श्रा 172 त्र 30 (५ स्मः). 
2 17 प्र 27 (४ सर्गः). 
277 5.भ 92८१, ३ सर्गौ). 
27 4 11 आ 194 (४-!९ सर्गाः), 
ॐ) ६५ 21 मा 57) {1-३, ६-८, ! ०-१९ 


सर्गाः). 


26 ॥ 3 दे 18 (१६ सर्म ७९ ल्लोकाः). 
6 † 4 दे 44 (ल न्म ६८७ श्लोकाोदि ८३ 


श्छोकान्तं, £ सर्गं ६९. श्टोकादि {* 
सर्गी ७९. श्टोक्रान्त, {२ पर्ण ३1 
इ्छोकादि ६८ इलोकान्तं, १३ सगं 
६ श्लीकादि ३२ श्टोकान्तं, १४ 
सर्ग &७ लोकादि ५१ ङछोकान्तं 
६१४ क्लोकाटि £३ कान्तम ) 





१४ कोल्यप्रन्थाः 


धुवेदाव्याल्या- समयपुन्दरोपाघ्यायङ्ृता 
ॐ 1 15 दै 684 (१, २ स्न). 


ाचवपाण्डवीयव्याल्या (अर्धदीपिका) अनन्त- 


नारायणङ्ता 
ॐ ५ 1४ आ 146. 
रावपाण्डवीयन्याख्या (कल्पक्छी) रामसूरिकरः 
+ ‰ 19 जा 2531), 
राचवपाण्डवीयव्याख्या (राषवपाण्डवीयप्रकाशः) 
राशिषरङ्ता 
106 9 दे 102 (४ सग ६ श्लोकादि 
सगपूतिः, 4 सरम {- १९. २५. प्रमृति 
सर्गप्रतिः, &, ७ सर्गी, € सग १ 
१, ९ सर्गे ४७, १२ प्रमति 
सग॑पतिः, १ १ १ | | १ श्‌ सगः, { ५ 
सगे {-११, १९-२४; ३०-३९ 
चाक ), 
राधाविनोदकान्यम्‌ (सस्प्पिणम्‌ ) रामचन्द्रकृतम्‌ 
24 ए शा दे 4. 
शघाविनोदकान्यप्रकादाः 
& 1 14 दे 15. 
राघाविनोदकाव्यग्यास््य 
34 1६ 27 दे 3 (द्लेकदयम्‌ ). 
रामह्ृष्णक्लिमकान्यम्‌-- सुय॑कविक्तम्‌ 








19798या 8. 
22 0124 


रामचन्द्रोदययमककान्यम्‌ - गोपाटरोजेन्दङ्ृतम्‌ 
> ६ 19 आ 1. 





30 ‰ 19 आ 4 (३ काः) 





 रामायणप्तङ्कहः-- रामानुनङ्कतः 


21 (; 12 प्र 27 (जादितः युद्काण्डप्राम्म- 
पवन्तम्‌ ). 


2) ^ 1 म्र 28 (आद्वितः युद्धकाण्डयपरारम्म- 


पयन्तम्‌ ). 
रामावणधारसङ्गहः - ईश्वगदीक्षितङ्कतः 
241) 21 प्र 314 (बुद्धकाण्डयपयन्तं, सटीक). 
< ॥, 14 प्र 2 (जयोद्धवाकाण्डान्तम्‌ )}. 


गामाष्टप्रा्ः--राममद्रदीत्ितक्रतः 


4 {59 जा 2). 
27 ॥ 42 ध 24. 
:9 ¢ 15 प्र 1. 
~ 1) 15 प्र 2}. 


गामोदन्तः 


201 ^ ¢ चर 12 (मादितः आरण्यकाण्डप्रति- 
परयन्तम्‌ ). 


रुकिंमणीक्ल्याणम्‌-- रानचुडामणिदीतितक्तम्‌ . 


2) ८ 16 व्र 25 ({ कौ ३९ कानि ३ 
सग ८० शगोकान्तम्‌ ), 
ॐ8 + 13 दे 1855 (सं १४). 
लक्ष्मीकान्यम्‌--- तिर्मलाचार्यक्ृतम्‌ 
10) £ 1 दे 44} 


 खदेमीह्म्‌ - वेङ्कटाघ्वरि (वेङकटाचार्य)ृतम्‌ 


2) (., ¢ त्र 5) (१-८ न्तव्रकाः). 

2) (' 7 त्र 7 {१-र स्तच्कौ). 

2४ \4 55 भ 26 ( १ स्तवकाः) 
28 4 7 प्र 6 ({ स्तवकः). 

- ए 2 म्र 1) (२४ वकपर्वन्तम्‌ ) 


1 


काञ्यग्न्या ५! 


20 1 % श्र 122 ({०-१४० श्छोक्राः, 


सच्यण्यम्‌ }. 
2) ¶ 17 अ] 4. 
ॐ) + 20 मां 135. 
त्मीमहन्याख्वा-- विनयराचरवाचार्यकृता 
3) 1 £ म्र 322 (८ स्तचकात्तम \. 
2) { 12 त्र 24; ({४- रर स्तवकाततम्‌ ). 
ॐ) { 23 जा 1५2 (८ स्तचकरांतमं }. 
2 ॥† ॐ चा 214 (८, ९ स्तवक) 
वणसारमङ्कहः 
2) 1 32 प्र 26. 
विक्रमराचवः 
2) 1 35 आ 1 (२ स्मः). 
विदग्धमृखमण्डनम्‌-- पर्मदापक्रतम्‌ 
10 1; 17 दे 7 (१ परिच्छदः). 
4 1 14 दे ¢ (सर्दीकम्‌ ), 
३4 )† 16 दे ॐ#. 
35 (1 24 दे 9) 1३ पच्च्िदान्तम्‌ ). 
39 ¢ 98 दे 74. 
वदग्धमृखमण्डन्ल्याल्या (नूतना) नायक्रकृता 
36 # 1) दे 20 (२--३ परिच्छेद), 
क्वुषिभूषणम्‌ 
20) 1 2 ब्र 19 
विपाश्रुतम्‌. (पाण्डित्यरमायनम्‌ ) च्यम्नक्मिश्चकृतं 
2) (44 आ. 
वि्णुमक्तिकल्पर्ता -- पुर्योत्तमपण्डितकृता 
ॐ 1 41 दे 94. 
वैराग्यज्ञतकम्‌-- नीलकण्टदीलितकृतम्‌ 
† ? 21 अर. 





1103 दे 14. 

अ 1\ प्र 2) 

9 1 12 प्र. 
शङ्करमन्दारस्ोरमम्‌- - नीच्कण्टकृतम 

त (3 # आ 1/2 (५ त्तरङ्खन्तम्‌ ). 
शङ्कर विजयः माघवरकृतः 

9 ॥ 7 अ] 11). 

10 1 & दे 954 (1-१५ सर्गाः, चिक्ना- 

नभि्युकरतरटीकयुतः). 
19 1 13 अ 2 (४, ६ सर्गौ); 
23 9 22 जा 2 (४ सर्गः). 








शङ्करविजयविलाप; 


¢ ॥\ 12 आ 4 (1 अघ्वाधः). 
21 1 9 मा 111 (आदितः ९५ अध्पायाः), 
शङ्कर वरिनवमारः | 
21 151 प्र £ (२ समी). 
शङ्कर विलासः -- विदयारण्यक्रतः (रिवक्रयाग्रतमारः) 
19 2 ¢ म्र 14 (२ पर्च्छिदे, ७६ 
अध्यायाः). 
वाङ्कराभ्युदयः--रानचडामणिदीस्षिनक्रतः (राम- 
ऊप्णयुरक्नतन्यास्न्यायुतः) 
4५9 \ 11 त्र 4 
नान्तिविलटापः- नीलक्रण्टनीधित्‌ 
2) 1, 4 ज 17. 
| 11 1४4 मर. 
33 ‰। 12 प्र 4. 
दानितदातक्रम्‌ - मिल्टणङ्कन५। 
1179 19 अस, 
दिवलीलाणवः - नीटकण्टदरी सितक्कते 
4 (4 व्र 23). 








१६ 
ॐ 1 ¶॥19 








र 4) (! ‰1 क 4) अस. 
शुक्खारतिलकम्‌  काद्रसक्रतम्‌ 
9174 प्र 6 (१५ इकर). 
1 1 प्र 
8 ॥३ ; आम्ड 4. 


"८ ॥ (© 74 त्र 4. 
भ्गार-छोकाः 
401 4केरि 


` श्रीनामविटासः-- श्रीमत्साहिवको्कृतः 
१ 1४ (त दै ~+. 


पङ्कषेपभागवता्ृतम्‌ 
11651 ज 


सद्गहरामायणम्‌ 


19 ॥ 50 आं 2. (सुन्दरकाण्ड ६ सगः), 


पत्योधविनयः-- कृष्णक्रत 


|) 1) 16 दे 1/0 अवं 


षदर्शनघुदंशेनम्‌ 


9 1 11 दे 1000. 





1 प्र 1. 

23 # 12 घ्र, 

4 (५ 1 प 1५. 
सरसप्रचन्वः (करकय्यानाश्रतनरङ्गिगी) कैवावक्रतः 
=) + 1४ म्र 4). 


कान्चिग्रन्थाः 


पराह्तयपुष्मसरणिः--श्रीनिवापताचार्य्रता 

19 7 6 अं 9) (प्तरौका), . 
पीतापतिविनयः (कोडद्रवम्‌ ) 

19 1 % त्र +4 (1०1 च्लाकाः). 
पीतापरिणयः ` - सूर्यनारायणाघ्वरिकृतः 

2 1, 21 प्र 242 (६ स्गान्तः, सरटीकः) 









+) 17 ॥ प्र 5). 
प्रीतास्वयकरः 

35 1 198 रै £. 
 सुन्दरदामोद्रः-रोलम्निरानक्ृतः 

28 1 66 द 2 (४ च्टाकरद्ति समनम्‌ ). * 
एुमदराहरणम्‌ (सव्किरणम्‌ ) 

4} (\ 28 कै 128 (# समः असमः), 

ज्नकान्यम्‌- -शरीनिवासक्रविमावमोमङ्तम्‌ 

1) # 12 प्र 24 ({-द समाः) 
सेतुराय॑विनयः 

19 [1 11 जा (). 
हन मत्काल्यम्‌ 

¢ ( (8 दै 23 अस. 
हंससन्देदाः-- वेदान्तदे दिक्रतः 

ऋ 0 24 त्र 2 (1 आश्वासः). 

2 ( 33 प्र 9:; (सरीकः) 

$) 20) प्र 16 (१, २ आश्वासो) 

हमपन्दद्राज्यास््य 
| ॐ (1 त्र ५) (1 अचिात्ः, २ जाश्वमं 
४० श्टोकाः). 





काल्यग्मन्थाः 


(फ) अषटपदीम्नन्य 
गीतगोविन्दम्‌ (कृ्णाष्टपदी)--नयदेवक्तम्‌ 

11 (356 च >. 

19 \{ 55 म्र 24 {({-& सगाः ७ सर्ग 
२४ शछयोकाः). 

21 1 8 म्र 44) (सरीकम्‌ ). 

21 772 आ 28. 

21 77 आ 74 ({-३, 9 सर्ग २! 
ङ्खोकाः, सरकम्‌ ). 

21 ¢ 76 क्र 81 (१-१० सगः). 

21 (12 क, म्र 58: 

21 ॥ 12 म्र 4२ सर्ग २८२८ ज्छोकाः). 

21 1 14 क 114 (२९-३९ श्ोकरवजं 
तमप्रम्‌ }. 

21 ् 35 क 29 (१ सौ ४ लोकाः, 
कैरच्न्याच््यावुतम्‌ ). 

22 1) 12 मर 11 (जषटपदी १२). 

22 1) 1; प्र 24 (अष्टपदी !०). 

22 1 14 प्र 24 (६-?३ अष्टपदी). 

1 4 18 जो 104. 

ॐ4 [1 11 प्र 14 ({-2, सगां, सव्वाच्यम्‌ ). 

5 ( 14 चै 192 ({-७ संगाः € सग 
ट शलाकाः, सरीकम्‌ }. 

ॐ ॥ ॐ दे 82. 

4) 1 22 क 16. 


मीतगोविन्दन्धाल्या (शरुतिरज्ञिनी) च्छमौषरसुरि- 


कृता 
24 (; = कै 2.०५. 
गीतगोदिन्दन्याख्या (शरुतिरज्िनी) र्मणसुरिक्रता 
19 (165 म्र 158. 
29 2 11 अ 292. 
# 9 


१४ 
3 (1 1५ जा 2) 
हिवगीतिमाच्किा (श्िवाष्टपदी) चन्द्ररेखेन्द्र- 





10 ^ 38 म्र 1 

26 ॥ 21 चर 19 ({-३ अषपदी). 
30) + 21 जा ^^). 

4 14: 


(1१) सपरयोचितश्चोकाः 
अन्यापदेवाश्छोकाः 
६ (: 43 आ 12. 
अन्यायपश्चकम्‌ 
26 1 1 प्र 





नफकरा 
46 आ 
चतुर्दा श्मेकन्याल्या 
11 0 14) दे. 


नाट्‌ छोकमल्री 
29 1 11 श्र 3. 
चाटछोकतोः 
१7 3) प्र 83. 
19 8 प्र}. 
1909) खआ 1: 
19 (057 आं 2. 
19 £ 2) जा 0. 
9) 728 प्र £. 
{0 प्र 13. 
>) 1 4५ प्र ५ 


१८ 





2 1 40 पर. वटी पद्धत्यचक्रम 
21 7 19 त्र 106 28 1 30) आ % 


21 7 2) चर 106. 
21021 त्र 2. 
1 7 ~ व्र 18. 
1 £ 2; आ 14. 
21 24 अा 4९. 


| प्रास्ताकिकश्छकाः 
9838. 
21.42; आ #. 
24 11 14 आ 8. 


21 { 26 ज 8. मायणमारतभागवततारसद्ह छोकतरयम्‌ 
21 { 28 म्र &2. | 27 ¢ 66 प्र 1. 


21 31 प्र $. 
4 + 16 श्र 6. 
24 4 प्र >. 
27 4 प्र 2 (९ कोकाः). 


शृ्गार-कटोककदन्वः 
19 8 66 श्र 4), 
1५ ७3 67 चा ~+ 


34 ^ 21 ब्र 120 नृज्ञारछोक्न्याल्या 

24 15 व्र 2. 19 #\ 22 या 16 

चा सक्तिमाटा- नागोनिपण्डितङता 
चिचरन्राकरः 40 7 6 अर 3. 


21 8 58 भ्र 9). 
34017 प्र 6. 


(४) सुभापितमरन्याः 
। मंहरिषुमापितम्‌- मृहरिङतम्‌ 
४19 त्र 1 (नौतिङाततकमाजम्‌ ) 


24 + 21 या 108 ( वराम्धनीत्िकाततकै). 
2: ( 10 बा 82 





25 8 19 त्र 2 


द्षरछोकाः (पव्याख्याः) 23 ८ 38 अर 6 (सजनपद्धतिः). 
25 ¢ 87 दे 30. 23 28 भर 8 (खजनपद्वतिपर्यन्तम्‌ ) 
पाणिग्रहेतिछोकः (सद्राकिडरीकः) ~4 1 ~ प्र 46 (-वैरा्बनीतिङतके). 
21 7 22 त 2. 24 ।) 24 प्र 29 (नीतिरात्क्म }. 
ॐ प्र ६। वैराग्यङतकम्‌ }, 
प्रमङ्गरज्नावरी 2 1 2 आ 22 (नीतिशतकम्‌ १, 


28 1 30 बं 17 28 ४ 6 म्र 24 (शरङ्गाररातकम्‌ ) 


28 }[ 8 आ 145 (नीतिदातकान्तं, सान्ध- 


टीकम्‌ ). 
28 31 20 मर 6 (पदरतित्रयम्‌ ) 


29 # 25 म्र 4 (नीतिदात्क, सरीकम्‌ ). 
28 >{ 28 म्र 45 (अन्ञवद्धतिमारन्य नीति- 


पयन्तम्‌ }. 
28 1 9 जा 88 


28 # 56 भ्र 4 (नीत्तिरात्तकमाजम्‌ }, 


29 ~ त्र 9). 
2५ 4 14 खा, प्‌ र. 
ॐ ¢ 26 म्र 21. 


30 7 2 आ 84 (विहत, सोय) अध, ईव, 


दानं पद्धतयः सान्घ्रटाकम्‌ ) 
33 15 त्र 70). 


मर्तृहर्िसमापितन्वाख्या 


28 1 26 प्र 14) (अज्ञपद्तिमारभ्य नीतिः 


वैराग्यशतकम्‌ -सटीकम्‌ 
%9 ¢ 119 दे 29 (९.२ चछोकाः). 


व्यापसरमाधितम 
7? 2६ अ 10). 


प्रायणीयघ्ुभापितम्‌ 
8117 देः 357. 
छभापितम्‌ 
90५ 68 प्र, आ 88. 
23 44} त्र 5). 
पुमापितनीवीन्याछ्या- वेदान्ते शिक्क्रता 
20 ~ 7 त्र 55. 
पुमापितपद्धतिः 
24 .\ 11 प्र 276. 








१५ 


पभापितश्छोकाः 


24 1) 20 म्र 4 


सुमापितसङ्गहः 


19 (© 53 ग्र 22 (१८० शोकाः), 
ॐ 7 10 ब्र 55. 


(*1) चम्पृ्रन्याः 


आचार्थचम्बूः- करदाचायक्रता 


30 © 27 श्र 46 (३ स्तचकान्तम्‌ ). 


आचा्थचन्पूः- केदान्ताचार्यज्ता 


20) प 37 त्र 138. 

2॥ ध 4 त्र 102. 

22 1 423 प्र 2) (3 क्लकन्तम्‌ ) 
23 (1 24 प्र 144. 

23 1; 26 व्र 48 ({, २ स्वकौ), 
‰4 † 23 जा 140. 

25 .\ 63 त्र 66 (१, २ स्तवकौ). 
2 1 7 म्र 144. 

23 115 प्र 5 (१, २ सनक). 
26 1) 27 त्र 26 {‰ क्कः). 
30 7 2३ त्र 19. 


इन्दिराम्युदयः-रडनावपुरिकितः 


22 ¢ ~ मा ५4. 


22 प्र 49 व्र 26 (आदितः ८८ शोकाः). 
411 त्र 114. 


कुमारविनयः-- सुत्रह्मण्यक्रतः 


22 1 26 आ 48 ({ आशरास्ः सममः, 
4 बाश्वान्ः असमप्रः). 


9 


5 - ‡ 14 ओ 312 
233 + आ 0९ (9 तङ्कः). 
गोदापरिणयचम्पूः 
21 (16 त्र 158 मत्त. 
चिन्तामणिविनवः--दोषाचस्यतिक्रतः 
311 47 प 7; 
नराततक्रापरिणयः-गणपतिरहालिक्रतः 
8 7 %@ त्र 53. 


21 ^ 2 अर 106 (१-३ आश्वासाः). 


ृत्तात्ेयचन्युकान्यम्‌-दत्तात्रेयकविक्तम्‌ 
36 1 7 दे 79. 


दमयन्तीचम्यूक्या--चिविक्रमभद्कत 
| 944 9 द्‌ 66 ({-३ उच्छरसाः). 
द्रौपदीपरिणयचम्पु;-- चक्रकिक्रता 
| 24 + 4 प्र 62 (६ अश्वासान्तत्‌ ) 
व्मचोर्यरसायनम्‌--गोपालयोगीन्द्कृतम्‌ 
28 + 10 मं 4 


नील्कण्ठविजयचन्पुः-- नीच्कण्टदी तितः 
20 7 62 प्र 27 (अतिरिथिलम्‌ ). 
2 + 14 आ 126; 
28 (^, १9 प्र 112. 
20 {51 व्र 135. 
28 ^ 30 त्र 155. 
20 (~ 94 ब्र 4 ({ आश्वासः). 
ॐ ¢ 58 चा 41 (१ आश्वासः). 
25 (^ 65 प्र $£ (१ आश्वासः). 








2५ ( 67 त्र 1:0 ({-४, ५ आश्वास २१ 
इटोकाः), 
<" (. 11 आ 4 (३ आश्वासान्तम्‌ ). 
28 ^ 7 म्र 152 (४ आश्चसान्तम्‌ ). 
ॐ 1 12 प्र 48 
नृसिह्यचन्पूः - भद्श्रीकेदावक्ता 
24 1. 26 दे 4 
भद्राचर्चम्पुः-राघवा्वक्कता 
30 9 म्र 33. 


भागवतचम्दुः--अभिनवकाटिदासक्रत 


24 # 26 आ 2 (8 स्तक्कमात्रं सरीकम्‌ ), 
27 + 17 त्र 12 (१, २ स्वकौ). 


भागवतत्तम्पूः--चिदन्बरङ्कता 
34 11 । प्र 1283 ({, २ स्तवक्रौ) 
भागवतत्तम्पुञ्याख्यां (गन्राव्टी) अक्नयसुरिकिता 
211} ओं 217. 
भारततचन्पुः (चम्परुमारतम्‌ ) अनन्तैमद्क्रता 
४ 1 [चत्र 37). 
19 )1 56 म्र 184. 
21 15 प्र 219. 
21 16 त्र 218. 
21 17 ब्र 183. 
21 7 9 ग्र 68 (६ स्तवकान्तम्‌ ). 
21 1) 19 प्र 214 ({१ स्तच्कान्तम्‌ ). 
<1 4) <) त्र 6 ({ ° स्तवक्तान्तम्‌ }. 
21 2 21 ब्र 4 (२ स्तवकान्तम्‌ ) 
21 7 22 त्र 112 (५ स्तजकान्तम्‌ ). 
21 7 23 म्र 150 (७ स्तवकान्तम्‌ ) 
21 7 24 मर 140 (३ स्तत्कान्तम्‌ ). 
<! 1» 2 प्र 160 (६ स्तभकान्तम्‌ ). 


कान्यग्रन्थाः *१ 


21 ॥ 26 जां 226 (1? स्तचकान्तम्‌ ). 

21 1 27 चा 34 (९, १० स्तबकौ). 

21 1 2$ अ ॐ (३ स्तनकान्तम्‌ ), 

21 7 20 अ 24 (३, ४ स्तवकौ). 

21 1 31 अ 50 (६ स्त्कान्तम्‌ ), 

21 1) 32 मर 34 (१, २ त्तवकौ) 

21 1) 40 त्र 54 (८ स्तवके ४५ इलोक- 
प्रति स्तवबकषयू्तिः). 

21 79 4 म्र 38 (८! स्तवका; ११ 
त्तचके ९६ श्टोकाः). 

22 1 58 त्र 44) 

25 . 19 ग्र 120 (४ स्तचकान्तम्‌ ), 

23 ^ 20 व्र 218, 

2. 1; 26 प्र 106 (4 स्तञकान्तम्‌ }, 

23 1 57 प्र 1. 

23 8 9 आ 14 

29 „+ £4 प्र 56 (३ स्तजकान्तम्‌ }. 

> + 71 त्र 28 (३ स्तवकः) 

29 7 14 त्र :14 (प्रंवमस्तवकं विना प्रणः) 

29 ॥ 21 प्र 114 (८ स्तवकान्तम्‌ ) 

25 1 15 भ्र 98 (१, ३, ४ स्तत्रकाः) 

29 + 4 त्र 15 (प्रधमस्तककौ नास्ति). 

20 10 त्र 1. 

20 1 ~] ब 2. 

29 1, 21 आं 200. 

29 #॥ 11 जा 124 (११ स्ततकान्तम्‌ |. 

20 1, 34 आ 145. 

24 0 24 आ 150). 

मारत्चम्युप्रतिषदार्यः 

21 0 ॐ) आ 10 (१ स्तबके ६ श्खाक- 

प्रमति ४९ स्टोकान्तम्‌ ). 





भारत्चम्पृल्याख्या (सरत्वतीक्छिसः) नृसिष्माचायं 


(अपर्यातारतदाप्‌) कता 

21 1 33 प्र 106 (१, २ स्तवौ) 

21 1 &4 जा 49 (७, ८ स्तनकौ). 

21 7 35 म्र 64 ({> स्तबकः असमप्रः). 

21 1 -36 प्र 474. 

21 1 7 ब्र 64 ({-3 स्तकाः). 

21 7 38 ग्र 233 ({- स्तबकाः) 

21 1 39 त्र 176 ({--४ स्तबकाः) 

21 1 42 म्र 154 (१. २ स्तजकौ) 

21 ४ 61 त्र 344 (४ स्तवक २१ शोकः 
प्रति म्रन्यूर्तिपवन्तम्‌ )} 

22 1 59 प्र 194 (६, ७, € स्तवका) 

2 ^ 52 आ 72 (१, २ स्तवकौ) 

30 1, 3 जा 220 (१- स्तवकाः). 

भारतच्पृ्याख्या--मानवेदक्ृता 
%1 (* 7 के 44). 


पारतचम्पूव्याख्या-रामचन्द्रक्ृता 

५) [९ 7 आ 1) ({-> स्तवका). 
मारतचम्पून्याख्या--छोकनायमसूर्किता 

32 7 26 मर ॥8. 
मद्रकन्यापरिणयः--गङ्गाघरकविकरतः 

81 2 दे 300. 
द्रकन्यापरिणयतन्याल्यां 

27 £ 24 आ 56 ({-३४ शोकाः). 

30 1) 3 दे 282 


म्ुरावणंनचम्पुः 
2 1 25 या 14. 





पानवेदीकचम्पुमारतम्‌-मानवेदक्रतम्‌ 


५. 








मारमतदायचम्पुः- विरिञ्चिपुरनायङ्ृता | 93 1 8 आ ‰0 (आदौ परत्रचतुच्यं नास्ति). 

8 7 त्र 180 (१--६ माश्वासाः). 24 1 24 प्र 22५ | म (0 

(4 | % प 2 त 119 (आणण्यादिसुन्दर- 
यात्राप्रबन्षः--ममरपुंगव्दीतितङ्तः | काण्डान्तम्‌ ). 
046 दे 468. । 26 £ 18 अर 114. 
23 + 34 ग्र 104 ({-+ अब्रास्ताः). | 29 0 36 अ 119. 








27 1 अ व्र 146 ({, ६ बाच्रााः). ‰ {६ 16 बा 132. 


रामायणचन्पूः (चम्पुरामायणम्‌ , पो ज्म्पुः) भोन- | 30 1 2 जा 1:2. 








राजङ्कता ४14 1 बा 102. 
21 1) 48 प्र ‰8 (आदितः सुन्दरकाण्डान्ते). रामायणचम्पूः-श्िवरामन्ालिक्ता 
21 1) 44 जा 183. 3 (' 13 प्र 174 (अवसाने पत्यं नास्ति). 
1 1) 45 ग्र 152. | = (सज्ञीवनम्‌ ) वरनश्याम- 
9171 ज 4 (आदितः सन्द्रक्राण्ड- ` ५ पग्दितक्ता ध. १ ' 
21 12 ¢ 21 ॥ ~ आ 21 (किष्किन्वाकाण्डान्तम्‌ }. 
%1 11 3 प्र 27 (बाख्काण्डः) मावणच्तम्पूल्याख्या (पदयोजनना) बेङ्कटनारायण- 
21 ५ 9 म्र ^^ (सुन्दगकण्डपयस्तम्‌) कृतां 
1 1 6 म्र ‰ (मारयकिग्किन्वासुन्दर- | 21 7; 12 भ्र 220 (आदितः सुन्दरकाण्ड 

काण्डाः), पर्यन्तम्‌ ) 

21 1 7 व्र 204. | 21 1 18 प्र 204 
21 7 $ मा 62. | 25 1 6 ब्र 59 {आरण्यकाण्डान्तम्‌ ). 
21 # 0 त्र 40 (बालकाण्डः). 26 1) 19 ब्र 17; (ारण्यकाण्डान्तम्‌ }. 


21 1; 10 जां 30 (नालायोधष्याकाण्डौ). 


28 1 &7 प्र 12 (किंन्किन्वक्रण्डान्तम्‌ ), 
1.0 11 प्र.14. 


५ ५... स] 3.44) 


21 1 12 त्र 100 (सुन्दरकाण्डय्थन्तम्‌ ) 
1 ए 14 रहा. ` ामायणयुदधकाण्डच्पूः--रानचूडामर्णिवीलित- 
21 7 15 श्र श्ण, | च त + 
21 ए: 16 प्र 150) (किच्किन्धाकाण्ड वि | 
पयन्तम्‌ ) ॥ ~ ` भ 
23 7 26 आं 98 (अयोघ्यादिमुन्दरः | रामायणच्छ्मणकन्पुः - टस्मणकविकता 
काएडान्तम्‌ ). 20 0 22 म्र 24 ({-म२ स्डोकराः). 


23 {14 त्र 18 (सरीका, बालकाण्डे किचित्‌ ). 20 (¦ 4 आ 24 





% (\ 47 त्र 52. वर्दाभ्युद्यचम्पः 
33 ^. 12 अ ॐ करता 

29 39 त्र 0. %) {0 66 अ 2) अत्त, 

26 -4. 2 प्र 2 26 {3 10) म्र 1. 

20 ¢ 15 घ्र *^ 26 # 15 प्र 46 (प्वमविदासप्रतिपर्यन्तं 

मायणचस्मणचन्पूल्याल्या (मन्नुषिका) राम- वतेते अदिस्तु न ज़ायते). 
चनदरार्यक्रता = ह - ॐ ८41 प्र 4 जस, 
© 2 140) (२० स्वयं 2 द्र 78. 
0) (! 42 जा 14) (२० च्लोकपमरि ५.16 9 6). (१-र्) 
िपयन्तम्‌ बर 4 1 19 त्र -२ उत्यसाः)- 
न्तम्‌ ) 64 

यणोत्तरचस्पुः- राघवक्विक्रता (स्मातीया) प नि १ 
19 ॐ 64 आ 32 ({-६२ च्ोक्राः) 0 1 12 प्र > ({ तरङ्गः समपनः, २ तरङ्ग 


रमायणोत्तसचम्पुः--वेङ्कराध्वर्किता (वैच्णवी) क 
21 0 45 ग्र 57. | "कततचन नाराच 
1 पए ॐ प्र 14 अस, 11) (५ 1 द 49, 
22 0 ३ म्र 20 अस, विश्वगुणादुर्ः - बेङ्कयाच्वरिक्रत 
2 © 7 च्र 106. ‰0 7 56 म्र 62 (आदितः काञ्चीवणन- 
‰2 (५ 50 भ 92. पयन्तम्‌ ). 
2. ॥ ~ त्र 57 अस. 757 ब्र 133. 
2 1) ‰ प्र 75. %) ¢ 58 म्र 72 [नादितः ४७ शोकाः). 
१6 { 19 अ 12. 2) 1 59 त्र 166 (आदितः ४८८ शोकाः). 
2.1 14 तर 84. 2) † 6: त्र 4 (जादित्तः पाषण्ड्विणन- 
= 1 ० | | पयन्तम्‌ }* 
रामायणोत्तरचम्पः--श्रीवेङ्गरछष्णसुरिकित | न 
॥ = भ्‌) 1 (व | याद्वत च क्रा ~ 
2 ¢ 22 पर 66 (१-१४४ श्लोकाः) ५ , क 
21 1 2 म्र 53 (सटीका). भ 
6146 (क 
24 ५ 94. । 
^ 20 7" 66 तर 71 
मायणोत्तरचम्पुव्याल्या--राघवायंक्रता | ॐ ? ॥9 अ 196. 
20) 7 19 ¶् 1५. 2 (, ॐ म &8 
कञ्जमक्विलासः-अनब्राङ्गमड्क्रतः 23 £. < त्र 14 (मारितः चात्टदेर- 
36 7 11 अर 290). व्णानान्तम्‌ ) 














२४ 


३ 1 11 बा 142. 
2 7 13 म्र 32 (जदितः २३३ श्लोकाः). 


| कौस्तीयरीका (नयचन्दरिका) माधक्यन्क्छता 
99 ^+ 19 दे 142 [आर्दितः ३ अध्वा 










29 1) 18 त्र 5९. यान्तम्‌ ). 
विचवगुणाद््याल्या (भावार्यरिप्पणी) श्रीरैल- | कोटिटीयार्थशाखरीका (धतिपपचिका) मदरस्वामि- 
लक्पणक्तता क्ता 
1 + 11 दु 9). 99 (^ 18 द 431 (चादितः २ अधिकाण- 
| | परतिपयन्तम्‌ ). 
वेदान्ताचार्य विनयः- कविताकिंकपिचाक्तः | 
| नीतिमज्ञरी 


2) (+ 33 प्र 100). 


9 {12६ त्र 32. 


। नीतिशतकम्‌ सुन्द्रपाण्डयक्तम्‌ 
38 77 ६ भर 22. 





33 #1 4 प्र 19 


र नीतिशणोकमज्ञरी 
शिवरामचम्पुः--शिवरामसुरिंक्रत 4) + ४ ब्र 18 
>> 3 9 र 196. न 
^=" अत शोकाः 


5 ॥ 19 प्र 1. 

28 (1 74 त्र 6 (४३ इलोकाः). 

नीतिप्तार 

19 {4 4 म्र ~ (७ इलक्राः) 

19 (५ 49 त्र 72. 

19 ¢ &1 त्र 92 ({३९ च्लोकाः; द्वाविड- 





ठीकायुततंः). 
191 54 आ 42 (३६ शोकाः, आश्द्राविड- 
ठीकाय॒तः). 


19 1 41 जा 22 (५२ क्टोकाः). 

14 1 68 जां 72 (७ लोकाः, आधर 
टीकायुतः), 

9) ४ 23 ग्र 65 अस. 

24 7 17 क 16 (४६ इ्टोकाः, आघ 
रीकायुतः). 

25 £ 33 प्र ५6 द्ाविदीयुखः). 





2 1 14 प्र 30 


कान्यप्नन्वा; २१ 


28 ({} 3) 9 52. 
2 (59 म्र, द) 
द्राविदीयुतः) 
2६ () 66 प्र, द्रा 1 
(16६ प्र, दा 0 
28 (} 69 प्र, व्रा 66 द्वाविडीयुत्तः). 
414 21 प्र 16. 
शाङ्ख्रपद्धतिः - शाङ्गवरङृता 
5 7 1:30 दे 19) जस. 
मुक्तिमृक्तावटिः - नल्टणदेवङकः 
19 (५ 6:) म्र 102 (६९ ज्ोक्रा + द्राविडी- 
युता ). 
33 (५ ¢ म्र 2०2 अपं 


॥{) (१०० ङ्लाकाः) 


(द्राविडीयुतः) 


| जया; = 


(एम) चरितमन्या; 
मप्पयदीषितचरितम्‌ - शिवानन्द्यतिकृतम्‌ 
3) 1 14 ग्र (11. 
39 # 9 त्र 43. 
कुचरय्रामदानपत्रम्‌ (राजवंशावलिः) माघवाचायं- 
कृतम्‌ 
8 (87 दे 4. 








236 1 12 म्र 9 
किल्टणचरितिम्‌-- बिल्दणकविङृतम्‌ 
211 आ < 
8 1२ 2 भ्र 2) (जाद्वितः ४२ ङ्टोकोः). 
> {९ 7 आ 19 (उक्तमागः). 
% 1 10 जा 11 (पतेमागः). 
2) (, 23 ग्र 13 (! ३७ ज्टोकाः) 
४ + 


"0 .\ # प्व ५. 
मोजचरितिम्‌ - क्हारकविकृतम्‌ 
9) (3 2 म्र 144. 
% 1) 4 म्र 3. 
27 1) 4 म्र 7 (जतिलिधिलम } असं 
2 0५८ स 
9 1 अआ 4 अस, 
11 26 व्र 10) 


वाणिक्यताक्यचरितिम्‌ 


0 1 1.4 प्र 14 (आद्रित्तः ४ मध्यायाः), 
91 0 नर 11. 
9९71. 
रामच्र्त्रिन्यार्या 
|) () 22 कै 44 
रामानजचस्त्रिम्‌ 
2 08 44 म्र 1. 
वादिरानवृत्तरव्रमद्कहः--रञनाथानायंङ्कतः 
8 1) 2) दे 16 (२ प्रचन्धौ\. 
24 ^} 19 क 14. 
£ ¢ 7 म्र 14 (जादित्तः १२३ श्लोकाः). 
>) 7 ¢ आ 11 (आदो पज्रपक नास्ति). 
22 (; 36 ग्र 2 (क्षडापमोचनम्‌ ॥ 
ॐ £ 1/7 त्र ~+ (साटमञ्िकाकया) असं, 
५ 3 आ 156. 





२६ नारकप्मन्थाः 
वीरचरितम्‌--अनन्तवीरकतः, | 2 (; ॥53 अ] 10 (आदितः ५ उच्छासः), 
६ {10 आ 11) (२८ अध्यायाः). लिलाद्रापनपतचिका 


वीरनारायणचरितिम्‌-अभिनवमदरबाणङ्कत 8 ॥ ॐ दै ^^). 
9118 दे 52 (१ उच्छासः समब्रः, २ सुदामचर्तिम्‌-- श्रीनिवासकव्कितम्‌ 









च्व (न = नी | 





उच्छमसः असमपरः). 4) { 12 म्र $. 
नादरकयन्थाः 
() नाटकग्न्धा सनर्मराववन्याल्यां (इषटार्यकरल्यचछी) रामानन्दा- 

अनर्मराचवम्‌ (म॒रारिः) मरारिकतम्‌ ० । 

99 1} 32 प्र 197. 29 1. 22 जा 214 (५-७ मङ्काः). 

22 18 38 प्र 158. 33 (1 23 प्र 488 (१-५ अङ्काः). 

23 7 15 प्र % (१, २ अङ्गौ). ४३८५२ 14 (४, ५ अङ्गो) 

25 1 18 प्र 148. 38 4 16 म्र 17) ({-३ अङ्काः). 

%5 ।1 11 त्र 95. अनर्पराषक््याख्या (पञ्चिका) विष्णुमंज्ृता 

7 36 प्र 69 ({-४ अङ्काः). २५ (; 21 के 350. 

2 1 ॐ त्र 52 ({-३ अङ्गाः, सटीकम्‌ ). अनर्वराचवल्याख्या 

27 पर 46 भ्र 10 (र्‌, ३ अङ्कौ) 28 ।, 42 अ 11) (१ अङ्कः). 


97 | 44 अ 141. 
0) 3 ज 132 (१-५. अकाः). 
५ 1 44 प्र 50 ({-३ अहल: }* 
ट 2 अ 1.4. 
2 7 12 ओं 17. 
१ 1, 31 ब्र 50) (१-४ बदाः). 


अनवरात्रवव्याल्या--हरिहरश्चाखिङकता 
2! 7 4 प्र (1-> अङ्काः). 
=; {3 4 त्र 1८0 (1 -४ अङ्ाः). 
7 1 45 जा 51 (६, = अङो), 
% 11 11 त्र 19. 
2} 1 ~21 जा 15 ({-8 अङ्काः). 


4 1) 24 जा 154. :) {र 14 आ 17 (१ अङ्कः). 
4 ¢ 17 प्र 2: (जादितः ४ भङ्गाः), :‰ (९ ॐ आ 40 (१-३ अङ्कः), 
५ 1.24 दे 64. 3 (३ 1) प्र 364. 


ॐ 1, 36 दे 12. | 4 > 22 प्र 4) (६ अद्भुः). 


नारकमन्थाः 


अमिपेकनाटकम्‌-- माप्क्रृतम्‌ 

44) (} 18 के 70). 
अविमारकम्‌ माप्तक्रतम्‌ 

40 () 1 क 14 अस, 
आनन्द्राघवः -- राजचृडाम णिदीतितक्रतः 

22 {) 7 जा 221. 
आश्र्यच्ुडामणिः--शक्तिभद्रक्तः 

|} [¢ करै 2). 
आश्चर्यचडामणिन्याल्या 

|) (! 4 कै 201 अत्त. 
उत्तररामचरित्तम्‌--मवमूतिख्तम्‌ 

19 1 30 म॑ 10 (१-& अङ्काः), 

(> प्र 9. 

22 (+ ¢ आ 122 ({-६ अङ्काः), 

22 ५ 15 म्र 56 (१, २ अद्धो). 

4 (५ 1 प्र 131. 

ॐ (+ 17 म्र ^. 

2 (3 18 अ 9). 

2 (३ 1५ अ ५). 

22 (३) 11५). 

22 11. + प्र? 

2१५ 1/0), 

2 {1 11 म्र 1 ({-5 अद्यः). 

2; ^ % म्र 27 ({, २ अद्रौ). 

2 1 2) त्र 11); 

2५ .\ ~; मा 7 

0 19 या £. 


2४ 1 25 अआ 40 (१, २, +--७ अङ्काः), 


उत्तरामचरितन्याल्या-- घनद्यापपणिडितं (काट- 


यवेम) कते। 
६ 1 2 दे +. 





| क्रापः 





॥ 


2 ॥ 7 त्र 1) {¶ अहः). 


उत्तररामचरितव्याख्या (मवमृतिभावतटस्परशिनी) 
वीरराचवक्रता 
< 1 {7 त्र २2). 
उन्मत्तराचवम्‌-भात्करपुरिङनम्‌ 
1 ~ खा 2). 
20 1\ 8 आ 11. 


उन्मत्तराषवम्‌-- वि्पान्क्तम्‌ 


ॐ ६2 आ 1. 


४८" 





कनकृललक्रल्याणनम्‌--भहटवाणक्रतम्‌ 


4 | -\ ‰ | 0 





नीकल्हंमम- रानचडामणिदीक्ितकतम 
2 ५ 3 मर >+ (1-3 अदाः) 
%(; 1; 14) त्र ¢). 
2 ५ 2 यां ;0. 
2५ ^+1 ५ जा 4). 
नारायणक्रकिक्रतः 
2 1 1 त्र 115. 
चण्ठको रिकम-- आर्वकषमेन्द्रङ्तम 
21 ^ ॐ; भर ॐ ({-> अदकाः). 
नन्द्रटेखापरिणयः - तिरूमलानायद्तः 
4) .\ 1 अर 4 
नानकीपरिणयः-- रामभद्वदीत्षितक्रत 
2 ॥; 47 प्र 11 ({-६ मदः). 
% 1 21 प्र 158. 
1 7 भ्र 
जीवन्मुक्तिकल्याणमन--नह्धाघ्वरिक्रतण 
2 ॥ । आं 94. 





५. 





2 5 प 4 
% £ 17 म्र 24. 


4) 1) 1 के ५६. 


दुताङ्गदम्‌ - सुमटकविङतम्‌ 
35 (147 दे 18. 


वनज्ञयनाटकम्‌ (घुमद्राषनज्ञयम्‌ ) कटदोखरवमं 


40 1 1 क 114. 
वनज्ञयविनय+ः--नयदेवकतः 

114 या ~ 
नटनर्तिम्‌- नीटकण्ठदीधितक्ृतः 

311 ३यप्र 7 
नागानन्दः-- श्रीहषक्ृत 

98 + 78 म 88 

1) (1 18 क 104. 
नागानन्द्न्याल्या (नागानन्द्‌तरिमर्डिनी) नयराम- 

कला 


24 ^} 22 कै > (आदितः ५ अङ्क २४ 


कटकाः) 

2४ 1 ;5 १ 15: (जतिविचिटन ) 
प्रनोषचन्द्रोदवः- कृष्ममिश्रक्कतेः 

14) ^} ~ ई (4. 

11 7 1 5 अम, 

11711 च 1]. 

11 0 ५६ च 24) 

2 14 प्र (१, २ बह्गो). 








०1 2) आ 4. 
98 1 21 आ 2. 
2४ {24 आ 4. 
98 1 20 य ५५. 
2 1 40 जा 2). 
28 1 45 त्र ^~ 
2 { 5: आ “4. 
2५ 0 14 आ 9४. 
3) ॥ 21 त्र 6. 
30 1६ 1 आं 2॥1 (सटीक). 
2 ॥\ 12 आ 1. 
५) 1 2 अआ ^. 
ॐ ॥ 4 द 


्रनोधचन्द्रोदयव्याल्या- मन्विशेखर (गोपपन्ति- 
नादिहगोपमन्ति) कता 

20 1 1; जां 11: 

0 ॥ 2 आ 10 


मनोषचन्द्रोदयन्याख्या (प्रोदप्रकाशः) पुत्रसमण्य- 
11) । 1) दे 249 
+ 1 ~ आ 1. 
{21 अ 114. 
4 म्र 1. 
79 प्र 111. 
प्रसन्नराच्छम्‌--नयदेवङ्कतम्‌ 
19 1.7 अ 16. 
23 1 5 भ्र 151 (अदौ पन्यं नास्ति). 
24 7 20 प्र 64 (आरितः ४ अङ्काः). 
26.11 2 आ 11॥,. 
26 1; 42 प्र 15.) (आदितः ७ भदक ४६ 
केकाः}, 





नारकम्न्थाः ब्‌१ 

26 £ 1; अ 174. 

29 #1 11 बा ५6. 

9: 7 14 प्र 11. 
परियद्र्शिका-- श्रीहर्ता 

20 (३ 3 प्र 50. 
टरा मायणम्‌ 

& ॥ 4 त्र 56. 
मै मीपरिणयः- रराठकोषङतेः 

23 ¢ 18 त्र 9. 
मैरवविरासः- तैयनायङ्तः 
मदनगोपालक्िमः- गुल्ामककिक्रतः 

14) € 12 दे 45. 
मख्यनापरिणयः 

26 1} 1 व्र 51. 


पर च्वानहनाटकरम्‌ -- आानन्दषरृक्रततरु 
ॐ ॥ 1.3 दे 20. 


मालविकाभिमित्रम्‌- काटिदासङ्ृतम्‌ 
(44 अ 9. 
27 (+ 3) भ्र 14. 
%॥ 1, 1 जा 4. 
29 1, 0 आ 1). 
24 + 1 ग्र ५ 


पाटकिकाभिमित्रन्याख्या (कमारमिरिराजीया) 
29 1. 19 जा 44. 
29 1. 3॥ ऋा 4. 
५ 1. 41 मा 6, 


मालविकािमित्रव्याल्या - नीरकण्टक्रत 
++16 त्र 86. 


लदिकराभिमित्रन्याहय 
५4 .\ 1 त्र 24 ({-३ अङ्गाः). 








4) # 13 के 450. 
पहानाटकम्‌-(हदमन्नारकम्‌ ) दवमत्कवक्ितम्‌ 
111) 26 द 32. 
2 (1 24 म्र 95 (आदितः १५७० शोकाः). 
5 (¦ 41 प्र 1406. 
महावीरचरितम्‌- मवमूतिहतः 
19 1, 19 ज 26 ({, २ अह्न). 
ॐ ॥ 0 प्र ^. 
५ .\ 2६ अ] 4), 
29 1 9 अ। 44. 
महावीरचरितव्याख्या (भावक्प्रचोतिनी) वीररावग- 
चायंकृता 
27 ॥ 78 त्र 102 ({-* बदाः). 





मिथ्या्ञानख्ण्डनम्‌ - रविदापकृतम्‌ 
४4 ]र 31 दे 24. 





+ त्र 

24 + 4 प्र 24 (सत्याख्यम्‌ ). 
2 ॥ 22 व्र 1". 

2 9 19 त्र ^. 

29) 0 4 प्र 11. 





१59 1⁄4 
३) ॥ 4 प्र 10). 





यतिरानिनयः (केदान्तविलपः) बरिकाज्ञतं विक्रमो वैद्यं 
वरदाचा्करत ६ 


+ 1 म्र 23 


रब्रावली श्रीहर्ता 


2) 1 44 त्र 4. 
2.19 जा 0. 


रत्नेश्वरप्रमादनम-- गुरुगामकतम्‌ 


33 # 32 ब्र 14. 


33 1 49 ज 4. 


वापन्तिक्रापरिणयः- शारारियतौश्वरक्रतः 


22 1. 9 यर 4). 


>) ॥ 2 प्र 0 ({- अङ्काः) 
2) ¢ 3 म्र ^. 

2) # 4 त्र 2.) (१, २ अद्रौ), 
2) # 5 श्रं (0. 

2, ॥ ( ¶ 1. 

2 7 1 प्र ‰^). 

१. प प्र 564. 

2; 1 9) अ 40. 

28 1 2 ५ 1: (र अङ्कः). 
2 (५ 1 प. 

26 1116 षर 

26 (, 2 व्र 9. 

‡+) {1५ अ 45 

ॐ ॥} ५ चग्लिमि 7#. 





नारकमन्वाः 





व्याक्या -- कास्यवम भूपङ्ता 
2) | 19 आ 4) (१, २ अङ्गौ) 
विद्ग्धमाधवम्‌--खूपगोखापिकतम्‌ 
ॐ 75 मो 219. 
विवकविनव;ः--रामानुनकविकतः 
%0 1 2 १ 16. 
वेणीपंहारम्‌- मडुनारायणक्रतम्‌ 
931 दै 10. 
2) 1 15 त 1५3. 
‰ (1 16 ना 11. 
2: (^ ~ जा 24. 
29 ॥. 1: प्र 1.0. 
31 ५ 2; स 21 ({-3 सह्‌।:). 
वेणीसंहारप्राकृतन्याख्यानम्‌-हरिहरऊतम्‌ 
५ ॥ द 2. 
बेद्वहीपरिणयः- वेङ्कटा्यं (श्रीरंगार्यघुत) इतः 
99 1 0 प्र 34. | 





20 1) 7 प्र ~1 [{-> अङ्काः). 
बाकन्तल्म्‌ (अभित्तानदाकन्तलम्‌ ) काद्दिाम- 
कृतम्‌ 
19 31 50 म्र 159. 
2) # 27 त्र 2॥ ({ अद्भः). 
©| | 2 ब्र (4. 
2) £ 2) आ 2" ({-४ अङ]: प्रयमपन् 
चिना). 
20 ९ =+“ प्र + {{-3 अङ्गाः). 
2) ॥ 4] त्र 0 (१-६ अङ्कः) 
| 2.) ॥\ 5 व्र 10. 
2) ~ म्र 194. 
24 + „~ त्रं 44 {{-# अङ्गाः) 


2) # 5 त्र 24. 

2) ५ ¢ त्र 1). 

2) ॥ 15 प्र 121. 

22 + >? प्र 11). 

2 11 23 भ्र (62 ({- अङ्काः). 
24 -^ 11 च 06. 

29 1 9 अर 12; (१-६ मङ्गा). 
29 ॥1 16 प्र 56. 

<0 0 ~49 प्र 42 (पत्रसत्तकवजं {-> अः). 
<6 ^} 28 अ 96. 

0 [ 44 प्र 108. 

+ .। ॥ आ &), 

30 ॥ 1) अग्निं 22. 


शाङ्न्तटप्राक्ृतरीकां 
4 1६ 2 दे 36. 
चशङ्न्त्च्त्याच्या 
५4 1 1; अर 140 ({-६ अङ्काः). 
शाङखन्तच्न्याल्या - काटयतेममुपङृता 
५ 1 3 दे 144 ({-३ अङ्गाः). 
८) 1. =2 आ 44 (१-५, अङ्काः). 
न्तल्पन्ञीवनम्‌ - वनदयामपण्डितकृतम्‌ 
2) {६ 5५ प्र 2 (1 अङ्कः). 
सङ्कल्पमूर्यादयः - वेदान्तदे शिककृत 
9५ ¢ 1 जा 47 (१-* अङ्काः). 
19 7 22 आ 216. 
23 ॥ 2 ग्र 6 (४-६ मङ्काः), 
2 -५ 1 म्र 1/) ({-> जदाः). 
2॥ ॥ 1 म्र 236. 
26 1 12 प्र 184}. 
2) "1 11 अ 17). 
५ 1 16 त्र 262. 








नारकथन्था ३१ 


2 ( :#7 ग्र 48 (१, ३ अहौ). 


। सेकल्पसूर्योदयन्थाख्या (प्रमाकिलानः) अहोरा 


कृता 

29 ^ 6 आ 154. 

०) 1 54 त्र 44 ({१-३ अह्रू:), 

%() £ 21 ब्र 224 ({-> अङ्गाः) 
पकल्पसु्ोदयव्याख्या - नरिंहरानाचारयंङता 

+ + 16 प्र 047 सं २. 
सकल्पमुर्यादयज्याख्या --श्रीनिवापरार्यज्ता 

30 1 22 त्र 218 (-€& गङ्गाः). 
सत्यमामापरिणयः - कृष्णकविक्रत 

19154 मा 164. 

19 2 त्र 144. 
सीताविनयेन्दिरापरिणयः --सत्रह्मण्य्तः 

(1 म्र 14. 
सुभद्राषनंजयम्‌ - गुररामकरविकृतम्‌ 


41) + 5 म्र 5.). 


सुभद्रापरिणयः - नद्वाकविक्रतेः 


0 7; त्र 74. 

35 अ 6. 
सेवन्तिक्तापरिणयः - चोकनाय्विक्रतेः 

10 1 17 दे 215. 


मोगन्धिकाहरणम्‌- विश्वनायकरव्िृतम्‌ 


2 ॥ 24 जा 21. 
ख्वासवदत्तम्‌ _ भाम्रकतम्‌ 

4) 1) 5 कै 140. 
हाम््यार्णवः 

+~ आ 17. 


। ऋ 


३२ 
(11) पकरणयन्याः 
मालतीमाधतम्‌- भवभूतिङृतम्‌ 
27 (1 53 त्र 100). 
ॐ (3 -4 प्र (५1 ( {उ गङ्गाः). 
शा (1 4 ब्र 10. 
61 मा 155 


मालतीमाधकन्याल्या - विपरारिता 

29 .\ 14 आ 178 ({-६ अङ्काः) 
0 47 अर 241 (१-७ ङ्का) 
7 6 4 अर 175 (१-७ अङ्गाः) 








23 ६ 36 ग्र £ 


॥ ~ >. 22 + 


{१} अणय्नन्याः 
अनणतिलकमाणः-- रंगनावकृतः 
9) ॥ 4 बा 35; 
अनंग नीवेनमाभः--वरदुकविद्कतः 
ॐ) ॥ 9 व्र 44. 
मुकुन्दानन्दभाणः-- काञीपतिकविराट्कृतः 
7 11 1॥ आ 93. 
29 +1 109 जां 5). 
म॒कन्दानन्द्मंगरह छो कमालिका 
9111) गा. 
रमोछाप्माणः - श्रीनिचामदापक्कृतं 
2) 1६4 आ 4. 


8 ॥ 47 द 204 (जगद्रकृतरीकायुतम्‌ ) 


। वमन्ततिटकमाणः- करदाचायंकृतः 


| कम्नाद्रिरप्रहत्नभ 


| 


2) ॥ 4 अ 94. 
2 5 जा $. 
>) 1 7 मअ 5). 
20) 16जा 32. 
2 £ 10 त्र 4 (आदितः पत्रच्तुख्यं विदयते). 
20. ¢ 11 भ्र ५), 

>) [7 02 भ्र 58. 

9 13 अ ऋ. 

24 7 14 च 4. 

2 + 4 या 5 

26 { 29 अ 2 (आदितः २७ शोकाः). 
+ ५ आ 43. 

30) 1, 8 आ 50, 

+ 1, 16 ना 41. 


 शह्गारमूषणम्‌ - मदवाणक्ृतम्‌ 


| 


19 ॥ 6 आं 1५. 
% ॥#1 19 अ ~). 





८ %() 7 6 म्र % 


5 ५ 74 प्र 11 (त्रस्तावनान्तम्‌ ). 
%9 (1 32 आं 37. 





9 4 त्र 4 


उलक्कारपरन्याः ३३ 


98 ग 10 आ 86. 
28 4 24 म्र 38. 
2 ज 2 प्र “4. 
94 ^ 1 प्र 0). 


=-= 





॥ क) स्याया {। 
पनञ्जयविंनयः- का्चनक विकृतः 
47 जा 1. 
3) ६ 4 आं 1. 
28 [ % द 39, 


अटङ्लरयन्थाः 


(4) भूत्रम्न्या 
कान्वाटङ्कारसूत्रम्‌--बामनक्रतम्‌ 
23 £ 26 ब्र 88. 
कान्यालङ्कारसुतदृ्तिः--वामनक्ृता 
25 ५ 14 त्र-ओआं 959. 


काव्यालङ्कारसुतरवृततिव्याख्या (कामधेनुः) गोपेन्द्र 


्रिएरहरभूपाच्कृता 
10 प्र 16 दे 314. 
38 7 25 ब्र 233 


[ण 


(५) सूत्रेतरग्रन्थाः 


अलङ्कारकम्तुमं - ८-7-11 

8 16 ग्र 114 (करोराह्वम्‌ ). 
अचङ्कारयन्यः (अन्ञातनामदन्तकः,। 

34 1. 51 दै £2 असं 

34 1 24 दै 68 अस, 
अल्कारचन्द्िका 

‰ 1 53 आ 193. 

#. 9 








अल्कारषृक्तावदधिः (चर्िहमुपादीयम्‌ ) कृष्णयन्व- 


‰9 ६ 18 आ 28 





अचङ्कार्चिरो मूषणम्‌- कन्दाः 


10 133 दे 256 (चतुर्धह्ससो नात्ति) 
24 (^) 42 म्र 198 (दोषप्रकरणान्तम्‌ ) 
ॐ £ ; ओं 75 अत. 
अलङ्कारसङ्ृहः 
+ {६ 3 ज ५. 
22 (¦ 14 आ 2; (स्तनिरूपणान्तभ ). 
40 (› 26 के 19. 
40 1) 3 के 44 अस (अतििचिखम्‌ ). 
उन्न्क्लनीटमणिः--ह्पगोस्वामिकतः 
ॐ 94 मो 2. 
एकावली --विद्याधरकक्कृता 
24 {¦ 1 म्र 11). 
कविक्ण्ठपाद्नाः (अन्तौ नाम नं ज्ञायते) 
19 1, 25 आ 26 अन्न. 











9.1 7 आ 102 (सनव्याख्यम्‌ , आदितः 
¢ उ्टासे मित्रमेदविवेचनपयन्तम ) 


2४ 1 28 म्र 30 (आदितः दङमोह्छास- 


पयन्तम्‌ }. 
> ॥ ?5 के 335 (नवमदद्रामो्टासमात्रम्‌ ). 
4 (\ 2 कै 524 (1{-८ उ्टाक्ताः). 
26 { 24 म्र 118 (आदरितः {= उद्छसाः, 
20 ( 4 म्र 54 (चल्कणान्तम्‌ ; सटीकेम्‌ ). 
ॐ 1 5 त्र 90 (लुल्ययोगित्तान्तम्‌ }. 


काव्यप्रकादराः--मम्मरमद्कृतः 
4 # 0 क 136. 





% + 30 आ 153 (कान्यप्रकाडाविवरृतिः 


मदनापयभक्तता इति च्रन्येऽस्ति). 
ॐ (151 दै 57; {सन्याचन्वः). 
4) 1) 3 कै 102 अत्त (अतिरिधिलम्‌ ) 





+ 11 0 25 दे 36 (८ खटासान्तम ) 





11 76 दे 36. 


24 1 2 कै 231. 





815 ना 15. 








काल्युपकादिकारीका (काव्यपरकाडारीका, साहित्य 
। चृडामणिः) भद्रगोपाच्छुता 
2 (6 प्रया 290 (१-1१० उत्स 
पयन्तम्‌ }. 
काव्यप्रकारिकारीका (काव्यप्रकाहटीका, साहित्य 
दीपिका) माप्करमिश्रकृता 


25 र 44 या 158. 


काच्यप्रकाशिकारीका (कान्यप्रकादाटीका, आनन्द्‌- 
वैन) रुचिनायकृता 
34 (¬ 14 ब्र 2/0). 
कान्यप्रकारिक्राव्वाख्या (कान्यप्रकाड्न्याल्या, 
काव्यकौ मुद) देवनायकृता 
कान्यप्रकाहिकान्याल्या 
815 आ 105 (आदितः संसृष्िंकः 
पयन्तम्‌ }. 
2५) + 27 आ 40 (प्रधमोल्ठासः}* 
ॐ #& 32 जा 4 ({-३ उासान्तम्‌ }* 
कान्यरन्रग्याख्या (अ्थप्रदीपिकि) 
4) (' 12 करै 134 
करान्यलक्षणसंग्रहः--श्रीनिवासकृत 
9 1 26 त्र 2: 


(कान्यप्रकाश्न्याल््या, 











{ए (, श्र) (सं 
24 © 15 त्र 276. 





11 † 17 च 21 अत्त. 
%ॐ 1 25 जा 54 (प्रयमपतरे विना ३ परिच्छे- 
दन्तम्‌ )* 





4 12 आ 24 

209 .\ 28 जा 84). 

0. 34 प्र 46 (आदितः ३ परिच्छदरान्तम्‌ ). 
% 319 जा 37 (आदितः ३ परिच्छे 


दन्तम्‌ }+ 
काव्याद्ञव्याल्या 


8 # 33 दे 168 (१, २ पर्च्िदौ). 
211 1 चा 1. 
21 7 18 ब्र 10६. 
22 ॥ < प्र 19. 
2 1 25 जा 56 (कुवलवानन्दसदहितः). 
25 ॥ 26 म्र 251 प्रतिषेघाटकारान्तम्‌ ). 
26 8 26 म्र 6 (समासोक्तिप्रभरति सन्दे 
हाठङ्ारपयन्तमं ). 

39 8 24 जा 14. 
29 © 23 प्र % (निरक्यलेकारान्तः). 
98 8 3 जो 14 

चन्द्रालोकटीका (बुषरञ्जिनी) वेङ्गलपुरिकृता 
28 ]\ >) प्र 19; (अर्यालद्कारप्रकरणम्‌ ). 
29 .\ 1/ आं 136 (अर्धारङ्कारप्रकरणम्‌ }. 
20 7 24 जा +8. 

चन्द्रालोकव्याख्या (कुवलयानन्दः) अप्पयदीतित- 





ध 19 21 57 अ 102 (आदितः सङ्कघकरणा- 


न्तम्‌ ). 
19 >» 61 प्र 104 (आदितः व्रतिवस्तुष- 
प्रान्तम्‌ ), 


22 # =) त्र 14. 





३५ 


22 {६ 31 प्र 136 (आदितः अप्रस्तुतप्द 
सान्तम्‌), | 

22 { “2 त्र 164. 

2४ ॥( 3: म्र 153. 

22 [ट 34 त्र 112 (कोदाद्यम्‌ }, 

92 {इ ;5 आ 9. 

22 ]६ 6 आ 99. 

%१ ५ ५7 आ 180). 

22 1 238 आं 12. 

22 1 40 त्र 12 (आदितः प्रकादरालङ्कार- 
पर्यन्तम्‌ ). 

22 1९ 41 आ 14 (आदितः उप्रमेयोप- 


2 ए 43 म्र 54 (आदितः समासोक्ति 
पर्यन्ता). 


135 जा ५. 

20 ({! 26 व्र 9 (जादितः अर्थान्तरन्या 
सान्ता). 

2 (^; 2 ब्र 52 (आह्ेपादि गदोक्यन्ता). 

20 ८. 4 प्र 1~+ {आरित्तः च्याजस्तुत्ति- 
पन्ता). 

20 (+ 4) अ 1/4. 

30) 1, 30 आ 56 {आदितः पर्यायोक्यन्ता). 

3; 1 9 म्र 2 (आदितः कान्यटिद्धान्ता). 

8 021 दे 1). 


चन्द्रारोक्तव्याख्या (क्वल्यानन्दसङ्गहः) श्रीराम- 
कृता 
2:31 25 आ 5५. 


चन्द्रिका (कुवलयानन्द्चन्द्रिका) वैद्नायकृता 


2 (111 त्र &4 (जादित्तः आवृत्ति 
दीधकान्ता). 


आाघरकृता 


£ ( 17 दै ¢) (आदितः अप्रस्त॒त- 


व्रञचान्ता). 


रपिकरल्ननी (कवचयानन्दग्या्या) गङ्गा- 


धरमनीषिकता 
24 ५ 20 के 30). 


27 1 36 त्र 56 (विम्बप्रतिविम्बमाव- 


प्रमति उपमाङश्चणान्ता). 
ॐ 4 37 आ ¬>: (आदितः उपमा 


न्ता). 
27 ,] 3 प्र 20 {जादित्तः सन्दैहा- 
न्ता). 


सहदयोामिनौ (कवस्यानन्द्व्याख्वा) 
10 प्र 3 दे 534. 

चमत्कारचन्दरिका-- विश्वश्चरकंविकृता 

%% .\. 59 आ 1) (रस्विवेकान्ता). 

3) 1. 11 जा 21. 
चित्रमीमांसा--भप्पयदीत्तितकृता 

| 1 47 त्रं 112 (जादितः उत्क्षान्ता). 

20 न ¢ जा 62 (आदितः पररिणामान्ता). 

20 [६ 30 आं ५1 (चादितः उ्क्षान्ता). 
दारूपकम्‌ (साकटोकम्‌ ) धनज्ञयक्रतम्‌ 

21 1. 2 आ 124. 
द्दारूपकरावलोकः-घनिककविकृत 

2 13 14 जा 56 (दितः दास्यरसान्तः) 

24 ॥, 5 कै 126 (आदितः # प्ररिज्दान्ता) 








3 1 ¢ जा 17 (जितः ५ पच््छिदान्ता). | 


प्रतापरद्रीयन्यास्या 


35 0 76 दे 7 
नारकपरिमाषा--रिङ्गषरणीं शकृता 


29 #1 9 मा 15. 


2 1 आ त्र 5; (आदितः विव्कम्मान्तम्‌ ). 
33 © 7 ब्र 56 (काच्यप्रकरणम्‌ ). 
प्रतापर्द्रीयम्‌--क्दिानाचकृतस्‌ 
22 1, 22 प्र 132. 
2: 7 3१52 (आदितः नारकप्रकरणान्तम्‌ ). 
23 (¦ 22 आ 152. 
28 { 1 ब्र 34 (यभिताग्किदि, नारकान्तम्‌ ). 
28 { 2 त्र 128 (आदितः दोषप्रकरणान्तम्‌ }. 
28 1 3 त्र 12: (नादकप्रकरणादि रसप्रकर- 
प्रान्तम्‌ }. 
2 1 7 त्र 144 (त्तप्रकणादि जान्तम्‌ ). 
‰& 1 15 जा 99 (आदितः संद्ष्टिपयन्तम्‌ ). 
28 1 16 जां 1. 
28 1 43 म्र 56 (नारकप्रकरणम्‌ ) 
29 ¢ 13 म्र 216 (आदितः विरेषोक्चय- 
20 {3 1 क ५). 
‰ £ 11 त्र 15) (जादितः साराल्कार- 
न्तम्‌ }. 
+. 4 जा 16). 
+ # 27 आ 12 (बाद्वितः काच्यद्गा- 
न्तम्‌ ). 
(रब्रापणम्‌ ) कृमारल्वामि- 
पोमपीथिद्कता 
25 (4 2 म्र 47. 
20 «4 2५ प्र ‡47 (आद्वितः काकताटीयान्ता). 


अखङ्कारमन्था ३५७ 


ॐ 1 2 त्र 264 

28 1 10 त्र 20 (मादित्तः समच्यान्ता). 

%8 1 2) जां 32 (नादितः ३ अकाः). 

2 1 236 म्र 174. 

2 19 खा >). 

ॐ 7 1: भ्र 100 (रसादि दोषान्ता). 
भाप्ररालकार :- भामहङ्ृतः 

1 + 7 दै 84. 
मनोरमा 

7 42 म्र 52 (आदित्तः तुल्ययोरित्तान्ता). 





? 13 18 दे ॐ (जादितः समोगप्रकरणान्ता). 
रतिमज्ञरी-नयदेवक्रता 
28 8 1६ म्र 7 (२१ चका). 
रसकल्पद्रमः--जगन्नायमिश्चकृत 
38 1) 14 दे 12352 (सं ३) 
रसगङ्घाषरः- जगन्नायपण्डितक्रतः 
8 15 आ 1:\/) (चादितः विषपार्कारान्तः). 
% {1 1 आ 156 (आदितः सन्देदाल्काग- 
न्तः). 
30 41 1६ आं 841. 
रसतरंगिणी-- मानुदत्तकरता 
815 जा 8. 
36 7 40 दे 52. 
रस्तरेगिणीरीका-- भावुदत्तक्ता . 
1) ‰ 39 दे 80 (आदौ पत्रचतु्टयं विन। 
समप्रा). ` 
रसमल्नरी-- माचुदत्तमिश्चक्रता 
% 19 म्र 4. 
24 17 प्र 24 





97.124 आ 81. 

2९4 .\ 10) न 32. 

3) 7 ‡4 मा 30 (जादितः १३३ शयोक). 
ॐ 19 जा ॐ 

35 9 116 दे 46 (आदितः १२८ शोकाः). 





27421 या 11 


गसमज्ञरीन्याल्या (व्यज्गचार्थको मदी) अनन्त- 


पण्डितक्रत 
29 8 1: अआ 22. 
% 11 13 जा 106 {आदितः {९४ 
सकाः). 


रममज्ञरीव्याल्या (व्यज्ग्यार्यकोमृदी) चन्द्रमानु- 
करता 
344 ॐ दे 172 (परकीयाप्रकरणे २२ 
कप्र्त सममा) 
रपममज्ञरीव्यास्व्या (पुषा) दत्तात्रेयक्तता 
19 (7) अ 12. 
रसमञ्जरीव्याख्या (चिन्तामणिः, परिमलः) शेषकृता 
£ ॥ 49 दै ॐ (गदितः मुग्धाघीरार्क्षणः 
परयन्ता). 
84 १ 18 दे 143. 


रसमञ्नरीज्याख्या (आमोदः) 


10 ज 13 दै 06 (जादित्तः ‡ प्रकणान्ता). 


रममज्नरीपारसङ्गहः (मधुरमल्ञरी) दन्तात्रेयक्तः 
7 0 14 प्रमा 5. 





३८ छन्दोप्रन्थाः 


रमिकरसमायनम्‌ 


39 7 3 दे 14; (आदितः % प्रकरणान्तम्‌ !. 





84 7 16 दे 86 
रुदटाच्ङरारस्प्पिणी--धताम्बरनिमिपाधुक्रत) 
34 4 17 दे 112 (३-६ अध्यायाः). 


वाग्भरालक्गारः--वाग्यटक्रतः 
4 1 66 दे 30. 


बागमटालङ्कारटीका 
4 67 दे 24 (आदितः २८ शोकाः). 


वागभरालङ्कारवृत्तिः (काव्यङमुदचन्द्रिका) 
4 4 20 दै 10). 


वृत्तिवारतिकम्‌ 


ङ्ग मूपारीयम्‌--शिङ्गभू 

9 ¢ 41 जा 53 (रसनाटकप्रकरणे). 
श्ृङ्गारतिच्कम्‌--स्द्रमद्क्तम्‌ 

9 7 42 म्र 51 
शृद्धारदीपिका-- वममपा्क्रता 

19 चा ५05 
शृङ्गारमञ्जरी ॑ 

2 (3 14 जां 34. 
साहित्यकोौम॒दी- -अरसुरिकता 

19 ॥ 7 आ + (आदितः ३ उह्टास्न्तता) 
साहित्यचिन्तामणि;ः- वीरनारायणक्रतः 

9 1 28 दे 312. 
पाहित्यदर्पणम्‌--कि्चनायकवि 

11 7 37 दे 204 (६ परिच्छेदः) 





> । 24 आं 26 (आदितः चुद्रसारोप- | साहित्यरद्नाकरः--षर्मपधीक्रत 


रुश्णापयन्तम्‌ ) 
छ वाना 2 


बातालङ्कारानुक्रमणित 
3733. 


29 1 12 अ 2 
(17 जा 259. 


पाहित्यरन्नाकरल्याल्या (नौका) वेङ्कटमुरिक्रता 


30 1. 19 य 445. 


छन्दोयन्थाः 


पिङ्गख्छन्दम्सुत्रम्‌ (प्राकृतम्‌ ) पिङ्गलनागक्रूतम्‌ 


94 1; द 276 (आदितः २१० सूत्रान्तं, 


(40 नाऽ 
छ्छन्दस्सुत्रम्‌-- पिङ्गटाचायक्तम्‌ 
29 7 10 प्र 7. 





प्गल्छन्दसूपूत्रब तिः - महहलायुषक्रता 
071 दै 15 (जादितेः ५७ सुतर 
पर्यन्ता). 
29 ¢ 1) ग्र 90. 
+ (= 4) दै ( (आदितः सत्तमाध्याय- 
प्रयन्ता). 


छन्दोप्रन्थाः | ३९ 





11 1 23 दे 55 (आदितः किरीखवत्तपयं 
न्ता* 


पिङ्गल्लन्दो विचितिमाव्यम्‌- यादवप्कादाक्नतम्‌ 


0 { 2? दे 275 (जादितः € अध्यायप्यन्तम्‌ ) 


वृत्तद्यमगिः- गङ्गाषरङ्ृतः 
2) { 28६ त्र 4 (गदितः पयं विद्ते) 
वृत्तमाल्ा (न मिंहवृत्तमाला) विरूषाक्षयन्वक्रता 
9140 या 


वृत्तम (पिङ्गलवार्तिकम्‌ ) चन्द्रोखर भट 

8 £ :9 दे 6 अस. 
वृत्तर्नाकरः-- केदारान्तर्वाणिङ्कतः 

19 ^+ 6 जां. 

2 1 25 अ 14. 

9) 1 6 अ 1. 

9 [2 चा 1). 

2) [ + प्र 14. 

711 अआ). 





24 ^ 17 षन्‌ 2.4. 

29 ^ 8 आ 46 (कोादयन्‌ , अचिक्रपाठ- 
सहितः). 

20) 1.५ जा 9. 


ृततात्राकरव्याख्या (लिता) कनकभापतिक्ृत 
20 1 29 आ 9. 
20 ^ 5 आ 36. 
वृ त्तरत्नाकरव्याख््य 
परोहितक्ृता 
8 7 7) दै 117. 
31 4 45 म्र 2 


(मणिनिषिः) नारायणं - 





। वुत्तरत्नाकरन्याख्या (चन्द्रिका) प्रभावहमक्ता 


2) { ‰) त्र 1. 
वृत्तरत्नाकरव्याख्या (मृतसलज्ञीविनी) भाल्करराय- 


क्ता 
10 87 दे 142 


। बत्तवत्नाक्तञ्यादह्या 


2) [ 28 ब्र 26 (आदितः द्रततविलम्बितदृत्त- 
पर्यन्ता). 
वत्तरत्नाकरव्याख्या (धीरो धिनी) श्रीनाधक्ता 
8 7 58 आ 54 (आदित्तः # अध्यायाः). 
॥ 7 82 त्र 11 (आदितः आवान्ता) 
11 7 126 ब 9 (आदितः शादुलविक्रीदि 
तान्ता) 
4 ^ 15 ब्र 9 
+ 1 या 09. 
2 + & आं 108. 
१) 1,9 गा 36. 
3; 1 2 खा 12. 
वृत्तरत्नाकरस्थवृत्तनामानिं 
"1 9 9.9.911 
वृत्तरत्नार्णवः-- न॒र्मिहभागवतक्तः 
> 1 27 आ 56 (आादित्तः ६ अध्यायाः). 


बुत्तरत्नाव्ली (सरस्तीत्तोत्रम्‌ ) काचदिसक्रता 


41) हादे 9. 

22 ॥ 17 आ $ (मादितः {७ शोकाः). 
५ 1 + आङ्ग 1 

धतबोषः-- काचिदापकृतः 

19 061 मा 5. 

% 7 4 त्र 7. 

तनो टीका (ज्ञानतरङ्गिणी) 

95 ४ 152 दे 15, 


कोशग्मन्थाः 


अभिषानचिन्तामणिः (नाममारा) दैमचन्द्रक्तः 


8 70 54 दे 11 प्रधमक्राण्डः) 


अमरकोडाः (नामद्गाचदापनम्‌ ) अमरतिहङ्कत 


10 ‰ 2; रै 16 (मानदीनित 
यत्तः). 
10 ए 2 दै 10 
11 12 दे 32 ({{ काण्डः, भाषाटीका 
युत्तः). 
11 © 31 च 9) (मनुष्यवर्गान्तिः). 
% 1) 30 ग्र 16 {१ वर्गः). 
@) 7) 31 जा 2; अस (आन्घ्ररीकायुतंः), 
2) 0 41 प्र 15 (३ काण्डे आदरिः 
। संकीर्णवर्ग २० *गक्रान्तः). 





29 [, 26 ग्रो 2 ({ काण्डः, विद 


टीकायुतेः). 
2 1, 47 १4) (१ काण्डः). 
22 #1 12 प्र ¬1 ({ काण्डः). 


22 + 7 आ 4 (आदितः अन्ययवर्गान्तः ) 


सान्घ्ररीकः). 


24 1 19 मा 252 (३ काण्डः, सान्त्ररीकः) 
24 1 22 जा 124 ({ काण्डः सान्रटीकः). 
24 £ 31 चा 04 (२ काण्डः, सान्परटीकः). 
2५ 7 32 चा 108 (आदितः नच्वर्गन्तः) 


24 1 4 जा 42 (१ काण्डः). 

26 ‰ 2 त्र 25 (अव्यय, लिङ्गादिसंग्रहौ) 

2 027 प्र 4 (२ काण्डे आदितः ५ 
वर्गाः}; ` 


28 ^ 44 प्रद्र 45 (१ काण्डः, प्रतिपदः 


द्ाविडीयुतः). 


25 1 5 प्र ¢) (आदितः वनौषधिवगान्तः). 





26 1 28 म्र 16 (२ काण्डप्रभति लिङ्ग 
संप्रहवर्गान्तः) 

25 7 10 ग्र 24 (जा्दितः कवाग्चगान्तः) 

5 7 11 मन्द्रा 44 (जादितः दिम्बर्गान्तिः, 
सद्राविदरीकः), 

26 © 10 म्र 102 (२, ३ काण्डौ). 

20 (1 1 भ्र 0 (१ काण्डः), 

26 1 18 प्र 24 (1 काण्डः), 

% © 3 भ्र 380 (पञ्चिकासहितः, द्वावि- 
डा्थयुतः च). 

> (' 33 प्र 209. 

27 ए 46 त्र 54 ({ काण्डे बादित्तः दिम्बगो- 
न्तः, ३ काण्डे आदितः नानार्थान्तः). 

28 8 7 म्रदा 198 (जादितः अद्रवगान्तः). 

28 8 9 प्र 116 (आदितः टिङ्कादिसंग्रह 
वर्गान्तिः). 

2 7 10 त्र 222 (चादितः नानायवग ६० 
कान्तः). 

28 ‰ 11 आ 1600 (जादितः नानाघोन्तः). 

28 7 12 आ 17) (खादितः रिङ्खादिसंगरह 
वरगान्तः). 

ॐ 0 15 त्र =). 

28 9 18 आ 101 (आदितः ब्द्यवर्गान्तः). 

28 & 19 जा 94 (आदितः भनुष्यवर्गान्तिः) 

28 ‡ 24) ब्र 144 (जादितः अद्रवगान्तिः). 

28 1; 21 आ 110 (आदितः अच्ययवर्गान्तिः). 

28 7 2 ब्र 155 (१, २ काण्डौ) 

28 7 ॐ ब्र 2 (१ वगः, दाविडदाथयुतः) 

28 1 2 ब्र 110 (निह्यादिमनुष्यवर्गौ ॥ ु 

28 † 27 जा 84 (आदितः चैद्यवर्गान्तः) 

६ 1 26 कै 24 

















28 8 30 प्र 39 (आदितः वनौषयिवरगान्तः). 

28 % 31 आ 40 (नानाधवर्गप्ररति लिङ्खादि- 
संग्रहास्तः). 

28 ‰ 32 प्र 66 (नानार्थवगः). 


28 { 33 आ 46 (३ काण्डप्रशृति बाच्य- | 


लिङ्गदीषान्तः). 
28 8 34 भ्र 42 (सङ्कणं चिङ्गादिसंप्रहवर्गी). 
28 8 35 प्र 24 (दिग्बर्गादि पुर्वर्गान्तः). 
28 ए 36 आ 96 (माद्वितः बाग्विगन्तिः, | 
सान्धरीकः). | 


28 8 ॐ त्र 300. | 


28 8 38 म्र 36 (नानार्धवर्गः). | 
28 ए 4) बा 4 (२ काण्डप्रृति अव्ययः 


वर्गान्तः). | 


28 8 41 मद्रा 150 (1, २ काण्डौ, 
सद्राविडटीकंः). 





28 8 42 आ 47 (२ काण्डः) | 


28 & 43 आ 48 (ादितः मोगिवर्गान्तिः). 


28 8 44 आ 56 [नादितः बारिवगन्तः). 


98 9 45 या 38 (आदितः वारिविगन्तिः). ' 


28 13 46 आ 464 (आदितः कनौषधिवरगान्तिः; 
लिङ्घमङ्गीयान््रटीकाभ्यां युतः). 

28 8 47 म्र 45 ({ काण्डः). 

22 { 48 ज ५5 {र काण्डः). 





28 8 49 मा 285 (१ काण्डः, लिङ्गा 





भद्रयान््रटीकानम्वां युत्तः). 
28 13 50 म्र 85 (आदितः बह्मवर्गान्तिः). 
28 ( 1 आ 8 (आदितः भूवर्गान्तः), 
28 (2 आ 91 (१ काण्डः). 


28 (: 3 ब्रद्वा 84 (आदितः मोगिवगन्तः, | 


सद्राविंडरीकःः), 


# 6 


| 





४१ 


28 (} 4 प्रद्रा 104 [जादितः वारिवगन्तः, 
लद्वाविडटीकः). 

28 (15 ग्रद्रा 164 (३ काण्डः, सद्राविड- 
लीकः). 

28 (* ¢ ग्र-द्वा 146 (२ काण्डः, सद्राविड- 
टीकः)* 

28 (~ 7 आ 256 (जाद्वितः श्रुद्रवगन्तिः). 

28 ^; 5 त्र 14 जत्र (चान्घ्रदीकः). 

28 (9 आ 28 (आदितः काठवर्गान्तिः) 
सान्ध्रटीकः). 

28 (} 10) च्र-द। 92 (सदाविदहरीकंः). 

28 (! 11 ब्र-द्रा 114 (सद्राविडटीकंः). 

28 (; 12 त्रद्रा 48 (बादरितः संकरीण- 
वरगान्तः, सान्धरटीकः). 

28 ( 15 प्रद्रा 99 (भोमि, पात्तावर्गी). 

29 ^\ 12 य 44 

29 + ३॥ आ 4. 

29 ‰ 10 आ 72 (आदितः वनौषधिवगान्तिः). 

29 8 28 जा 1000 (आदितः जह्व्गान्तः). 

29 8 3) ्ा 42 (आदितः मनुष्यवर्गान्तः). 

29 1) 14 प्र 19५). 

29 ¢ 15 ब्र 115. 

29 1 27 नर 16 (२ काण्डः). 

9 & 2 जां 214. 

30 7 आ 112 (२, ३ काण्डौ). 

20 + ¢ प्र 48 (१ काण्डे आदितः शन्दादिः 
वर्गपयन्तंः). 

रा 22 प्र 19. 

५3 + 5 ओ 185. 

28 7 3४ दे 18४. 

41 1) 9 प्र॒ 250 (क्माटकरीकाप्युतः, बह्म 
वगप्रृति समप्रः) 


४२ कोञग्रत्थाः 


4) 1 1/) त्र 160 (१. २ काण्डौ). 
अमरकोराव्याल्या (चरहदवृत्तिः, मुतो धिनी) जत- 
4) (¦ ¢ कै 270 (सिहादिमनुष्यवर्म). 
अमरकोदाल्या्यां 

बोम्मगण्यप्यया्यंक्रता 
ॐ0 प 1 त्र 324 (विज्ेच्यनित्रादिः नाना्धा- 
न्ता). 

4 † ->4 आ 16. 
अमरकोशन्याख्या (सुषा) भादनिदीकितक्रता 

20 1 2 आ 246 (२, २३ काण्डौ). 
अमरकोदाञ्याख्य (पद्पारिनातेः) मद्धिकानुनकृता 

%2 (1 1) या 245. 


अमरकोराव्याल्या (शिद्यु्ोधिनी) महेश्वरकरता 
48 # 34 दै 114. 
अमरकोशन्याख्या (गुस्वाद्श्रवोचिनी, चिङ्काभदधी- 
यम्‌ ) रिद्गाम (लिङ्गस्यसुरि) कृता 
22 (^ 31 मा 338 (जादितः वैश्यवर्गान्ता). 
22 {` 92 जा 242 (३ काण्डः). 
22 (1! 33 अ 178 (आदितः वनौषधि 
वर्गान्ता). 
22 (; 34 प्र ॐ (नाद्वितः दिम्वगान्ता). 
92 (} 35 ग्र 26 (आदितः वनौषधिवर्गान्ता), 
22 (^: 36 म्र 14 (आदितः वनौपविवगन्ता\. 
22 0 39 भा 62 (सिहाविमन्‌च्यवर्नौ) 
23 ^ ५ आ 12 (वा्वगः, सान्धरौका). 
26 8 7 आ 120 (३ काण्डः). 
29 ({: 22 ग्र 6 {१ काण्डः), 
29 7 त्र 8 (! काण्डः). 
29 2 15 आ 232 (मादितः चद्यवर्गान्ता). 





(नामटिद्गादुशामनन्याख्या) 


30 1 32 जा 390 (२, ३ काण्डौ) 

30 ¶ 14 जा 20. (२, ३ काण्डौ). 

+ 1. + आ £; ( काण्डः). 

33 1. 4 अ 124 (१ काण्डः). 

~ ॥ 1 आ 24४ (२ क्राण्डः). 
अमरकोडाव्याख्या-- वासुदेवा 

16) (7 के 216. 


अमरकीदाच्याख्यां (पञिका) वेङ्टेश्वरङृता 


24 1) 10) ब्रद्वा 314. 
2॥ © > कै 4) (नोदितः सिंहादिवमान्ति). 


४4 ^ 15 ब्र 22, 
ठीकासर्वष्वम्‌ ) पर्वानन्दक्ृता 


न.॥ 





अमरकोराव्याख्वा (टीकाः 
¢ ॥1 17 मा 1608 (आदितः मनुष्यवगान्ता). 
21 ध 1 ञा 4) ( वैदवदाद्रव्नी). 
21 (५ 5 प्र 104 ([जादितः वारिवर्गान्ता). 
21 © 3 जा 342 (जादितंः मनुच्यवर्गान्ता). 
40 + 14 आ 526 


अमरकोडव्यास््या (परीका, भाषाटीका) 


27 7 *+2 ग्र-दा ¢. 


। अमरकोदान्याख्या (श्रतिष्ददीका) 


27 [ 13 त्र 3.) (तादितः काच्वर्गपवन्ता). 
अमरकौडल्या्य 

11 7 122 दे 4 (चिहोप्यनिन्नवरमः). 
अमरखण्डनम--श्रीहर्षक्रतम्‌ 

92 {` 37 जां 9. 
अभरदोषः 

24 £ 42 आं 3 (आदित्तः पत्यं विद्ते). 


23 1 14 व्र 16 (आदितः च्यज्ञनकाण्ड- 
पन्ता). 


कोदामन्थाः ४३ 


केदावनिषण्टुः (केदावकल्यद्रुमः) केडव्कृत 
58 + 2 म्र ६65. 
क्रियानिषण्डुः-वीरपाण्डच्कृतः 
21 + 1 जा 8. 
91 ^. 4. 
ण्डरोषः--परुषोत्तमक्तः 
21 {६ 16 त्र 22 (दितः रौच्वगान्तः). 
21 22 म्र 146. 
िदिङ्गदाच्दानुश्राप्तनम्‌ 
26 © 28 र ? (अतिरिचिच्म }. 
दश्वान्तसिद्धाज्ञनम्‌ (शब्दलिङ्खायचन्द्रिकाः 


व्ोलमङ्ाचायंङतम्‌ 
29) { 41 आ 40 








दषटान्तसिद्धाज्ञनव्याल्या (शारदा) च्करोरभद्ाच 


यजता 
१ ६ 41 चा 11. 
्ररूपकरोशः- - श्रीहपङतः 
31 )1 25 त्र 4. 
1 #॥ 2८ ना 3. 
1 1 31 त्र 14. 
29 7 54 म्र 4 (आदितः ४० उलोकान्तः), 
५ 1५ ञं 1. 





बातुनिषण्डुः 
^ 20 आ 1). 
नानाध॑कोत्राः 


9 ¢ 93 दे 12. (आदितः अव्यथवगान्तः). | पञ्चादान्निण्टमारः - विदर्बच्‌ डामणिकृतः 


3 08950 भ्र 7. 


नानाधंनिषण्टुः 
9 824 अत्त, 


| नानार्चमल्ञरी--राघतकृता 


28 4.77 त्र 107. 
33 1 24 म्र 6. 


| नानार्थरलमाल्म (एकाक्तरकाण्डः) इरुगपदरदण्डा- 


धिनायकता 
22 [व 14 श्र ५9 
22 {३ 15 जा 1. 
26 (. 4 च 1. 
2 ॥, 97 प्र 124. 
2 &# 76 प्र 14. 

2 ‰ 14 आ $ अस (शियिल). 
नानाथरत्नमाटा (एक्रात्तरनिकण्टः) भाप्करकृता 
2. 0) 2 त्र 26 [अतिरिधिखा)., 

2 1 15 जा 41. 

१ 68 16 म्र 81. 
नानार्थशन्द्रत्नम्‌--काटिदाप्रकृतम 

9 8 5 अमं ^. 
नानाधंदाच्दरत्नदीपिका--योगिचन्द्रकृता 

ॐ 0 जाग्टम्‌ ~¢. 
नानाार्मवमक्ेषः (रजराजीयः) केडावस्रामिकृतः 

91 {100 क 257 अस, 
नामपङ्गहमाला-- अप्पयदीक्षितकृता 

¢ ॥ (1 114 
निवण्ट्लमयः--भनल्ञयकरतः क 

25 # 4 पद 54 ({ परिच्छेदः, -दाविडी- 

युत्तः). 





24 ॥; 4 आ 241 (जादितः दाक्चिष्यान्तः). 
2 ^! 4: आ 1: (आदितः वैडयदगान्तः } 
ग्मान्धनीक्ायुतः), 


६1 





28 # 25 आ 10) (मूमिकाण्डान्तः). श्छोकनिकण्टः (वैद्यनिषण्टः) 
प्यायदान्द्रत्नम्‌-रानरिरोमणिकृतम्‌ | ॐ 17 दे 14 (दुरादिकर्ममारम्य पूतिः 
28 ७ 6 आ 59. पर्यन्तः). 
मणिप्रवाख्कोदाः रतछोकीरीका 
शा 1) 6 गरदा 15 (६१ शोकाः). । उव 18दे70. 
चिगनिर्णयः शाब्दप्रमेदः 
ॐ 8 11 आ 16. ॐ 84 दे त. 
चिगनिर्णवमूषणम्‌-रामसुरिकृतम्‌ दन्दभेदप्रकान्राः (दान्दभेदनिर्दहाः) 
40 + 2 ग्र 21 । १0 75 दै 11 
। दरे 11. 
विशरप्रकादाः (विश्वनिवण्टुः) महादेवकृतः (महेश्वर- | 97499. 
9. 1 रान्दिगार्थचन्दिका- पुजनङ्कता 


11.951 डे 27 (३३ श्छोकाः). 


ष 2) + 41 अ 44. 
<) ? 60 घा 150). 


20 © 16 प्र 165. पस्कतपदायंविवरणम्‌ 

2) ( 69 प्र 164 81 7 18 के 236. 

4 ¶ 23 दे 175 (आदितः अव्ययवर्म 9 63 दे 932 अस. 
ध परसवतीविलामः 


ॐ # 149 दे 178 (१४ पतनः) 











25 0 6 दे 196. ~+ 
 वैनयन्ती--यादवप्रकाशङता + 

24 017 220 ॐ 19 भ्र 12 

49 19 अ118; हारावली -- पररुषोत्तमक्रत) 

88 1 15 गर 98. 191 ॐ म्र 44. 

कामराखर्न्थाः 
(1) ब्रूत्रयन्याः वात्प्यायनकामसूत्रन्याक्या (जयमङ्गला) 
24 (1 18 क 120 असं 

वात्स्यायनकरामसूत्रम्‌--वात्स्यायनङ्कतम्‌ । वात्म्यायननन्त्ञ्याष्या 


847 21 दे 19). | 34 1 21 म्र 19) 





४५, 


न्तम्‌ ). 
0 | 21.33 जा 54. 
4 6 (न वयन्वापादनः | ॐ 0168 दे 48 
9 1) 33 आ 25 (आदितः बन्ध्यात्वापादन- 40.0.20 क 164 
पर्यन्तः ) न 0 अर्तं 
अनद्खरङ्ध:-- =!डखानक्कत रतिरहस्यदीपिका -कान्नीनावङ्ृता 
ॐ 7 4 घ्या 53 | 2 (' 8 प्र 14 (आदितः ओंष्वाध्याया- 
मदनानन्दः न्ता). 
27 7 2: म 5 (जादितः दावणप्रकरणा- 29 1. ॐ आ 684 (आरितः भोगाधिक्रोरे ५८ 
न्तः) ाकान्ता). 





= स्मरतत्वप्रकारिका (पच्वान्रन्वाख्या) रेवणाराध्य- 
9.1 33. आं 29 (आदितः {8६० छक] | स्वरतकमऋरिका (्वन्वास्या) रन्‌ 


27 ¶ 20 आ 0 (आदितः सुखप्रसवाधिका कृता 
गन्तम्‌ ). 2 दै 39. 








सद्गीतञ्मन्थाः 
/ रागबोघविवेकः- मोमनाधङ्कत. 
| 1 ^ 23 = 410 
लाल्िगीतम्‌ 
। 9 ४ 86 त्र 9. 
वेदान्तगुर्दङ्चनकीत॑नम्‌ 
दोलागीति 8 ग $2 के 4 (कोरद्रयम्‌ ), 
=^ | शिवभननकीर्तनानि 
तालकाटविासः (स्वरमेदकलानिधिः) | 19 > 26 आ 81. 
2 प्र 59 द 100) (आदितः दैवगुत्तिमट- | | ~ 
पयन्तः). | 
मङ्गद्टम्‌ (माषाष्पम्‌ ) | मङ्गीतम्‌ 

| 





8432 क 6 


४६ मरत (नार्य) शाख्नमन्थाः 


 पञ्चीतक्ामद्‌ । सद्धीतशाच्रपक्षेपः-- गोविन्द्कृतः 
33 (17 जौ 42 अस. 30 + 2 आ 236. 


| मद्वीतसङ्गहचिन्तामणिः--अष्यलाचार्यकृतः 


पिङ्गीतर्नन्दनम्‌-- विश्वनाषपिहङृतम्‌ 42 + 13 त्र 230. 


84 1 &6 दै 16 (प्रीकम्‌ ) 


ए क म्गतसुवा-रुनायमूषक्रता 
पङ्कीतरन्नाकरः-- रदाङ्गदेवकृतः 38 7 8 दे 1070 (तं १, २). 
34 1 22 दे 80 (खादितः स्वाघ्रष्तार- | सङ्गीतसुधाकरः 
पन्त :. 6 प 2 दे 288. 


भरत (नाव्य) शाल्नयन्थाः 


अभिनवदपणम्‌- नन्विकेश्वरङृतम मरतश्ा्न्वाख्या (अभिनवमारती) अभिनवगुप्ता- 
$ 4१ 9 जा 14 (इस्तठ्कषणमारभ्य पूर्तिः तार्यद्ता) 
र पनन्तम्‌ /. | ॐ © 14 दे 2179 (सं {-४). 
22 © % प्रा 10\) (आदितः धुतदते- ' 
छक्चणान्तम्‌ ). भरतद्राच्रमङ्गहः - - भरतमुनिङकतः 
नाव्वराख्रम्‌-- भरतम्‌ निद्धतम 


। भविप्रकाद्राः (भावप्रका्रानम्‌ ) शारदातनेयज्खतं 


9.31 के 20, # © 5 आ 102 (जादितः १० अधि. 


39 1) 1 दे 522. 


| कारान्तः). 
बाटरामनरतम्‌ 21 .\ 1 आ 38. 
10 ‰ 11 दे 1. (आकृष्टसूचरौलश्षणपयन्ते, | 2 ॥ 24 आ 46 (जादवितः & अधिकारान्तः). 
सरिप्यणन्‌ ) 2 1६ ३ना 76, 
भरतङाख्म्‌-- नन्दिकेश्वरङ्तम 311. 19 (उपद्र त्िमान्न, कोरादथम्‌ }* 


2 1 + आ 1); (आदितः नैतमावप्यन्नेम्‌ ). ` 9.५ 1 र 42 


रिल्पराख्रय्न्थाः 


आयादिलत्तणम्‌--विश्वकमंङ्ृतम्‌ 

25 -+ 43 त्र 8 (द्राविदरीकायुतम्‌ ) 
चित्तसारः 

६? 9 दे 80). 





0 2 कै 220 अत्त. 
नरदोषटिखितम्‌ (बास्तुशान्नम्‌ ) 

& 1) 103 दै ‰. 
मनुष्याख्यविधिः 

9 0 28 के 1. 
प्रानाः 

1९ 4 द 616 (सं १, २). 
वनप्रतिष्ठाकल्प 

19 ६2) जा. 
वास्तुषद्धतिः 

३5 (\ 49 द 170. 


। वान्त्रयुल्पः 
| 2 1 41 प्र? 
वाप्तुविधानम्‌- नारदक्तम्‌ 
2 091 प्र > 
22 # 7 आ 220). 
वान्ठवान्रम्‌-- राजवहमक्रतम्‌ 
४5 ॥ 1510) दे 140. 
वास्ठ्दान्नम्‌ (ममराङ्गणपूत्रधारः) विश्वकम॑कृतम्‌ 
(मोजदेव स्यन्ते डयते) 
35 8 139 दे 00 (१९ अध्यायप्रभृति 


| कुण्डलक्षणप्न्ते, मध्ये मयकृतमिति 
च वतते). 
| हिल्पसङ्कदः-- अगस्त्यच्तः 


38 1 17 दै ५9४;. 
 मारस्वतीयम्‌ 
। 89 दे 2) (पुरुषमानप्रमृति रसग्रण- 


। वचनपवेन्तमर )* 


शरकुन--सामुद्रिकयन्धाः 


अद्युतागरः - -सदछाल्देषसेनङृतः 
{ह 39 दे 642 (आदितः करिणगीमदफल- 
चन्त). 





19 ट 7 प्र 1. 
पामुद्धिकम्‌ 
11 7? 106 दे 22. 
24 (18 कै 17. 


। पामदिकर्क्षणम्‌- नारदकतम्‌ 
19 1} 564 कै 50 अस, 

| 19 1 57 त्र 26. 
19 ह 59 त्र 11 ({ अच्यायः). 
19 £ 8) बर 1). 
19 £ 61 त्र 3 (३२ शोकाः) 
33 84 मो 318. 


सपकादासुचीपत्म्‌ 
33 8 4 ओं 12. 


४८ ज्योतिदकाखम्नन्वा 
ज्योतिददाल्रमन्थाः 


(1) गणितरन्थाः 

अन्दसत्कारि 

21६4 त्र 1 अस. 
उष्टकवगैः (सान्धरटीकः) | १ 

28 7 52 ना 76 (प्दाणां विभन्यत्वो- 

पायान्तः), 

% 1) 1 न 20. 

22 7 8 प्र 11 {आदितः चिन्दुफल्पवन्तम्‌ ). 
अकदयुल्यम (ान्धरटीकम्‌ ) 

19 & 11 ख. 


अहः प्रमाणादिवक्यानिं 
21 84 ग्र 39. 
9] प्र. 


आार्यमटीयम्‌--मायमव्क्ृतम्‌ 
3६5 जा 411 [तन्याण्यम्‌ }. 





ञायंमरीयन्याल्या (नीतिप्रकाडः) 
33 15 के 70. 
एकादिस्यानानि 
9184. 
करणपद्धतिः 
५8 0 11 प्र 32. 
कूनादिग्रहवाक्यशोषनम 
292 11 व्र 38. 


कुलीरा दिवाक्यानिं 
22 1 26 य 41. 


कोतुकटीटावती 


35 ¢ 56 दे 8. 
गणितत्रिबोधः 

21 3 7 म्र 17. 
गणितस्य 

40 7) 4 कै 26 चस, 
गणिताध्यायविपयसुची 

21 984. 


गतिमार्ग्चिरोमणिः (वाक्यपंचांगगणितम्‌ ) 


21 7 8 प्रद्रा 206 (आदितः , , * क्षव्याज्य 
पद॒कान्तः). 
गीर्णश्रेय इत्यादिवाक्यानि 
91.84 त्र 12 
21 811 यां 8. 
24 (> 20 त्र 1). 
7 1 प्र 17 अच. 
गोरीनातकम्‌ 
10 ए 28 दे 1. 


गोरीतिटकम्‌ 


१॥, ६ 24 | (1. 
गौरीपश्वाह्गम्‌ 

21 0१. 

2 849 आ 


प्रहगणितम्‌ (पिद्धान्तः) 


20 1 34 प्र 10 


४५ 





ग्रहणादिनिणय ४ | द्ज्ञाहोरादिगणितम्‌ णितम । 
1 (1 ३4 त्र (0. 21 ¢ 4) भ्र 139. 
%1] (1 38 प्रद्रा 9. | क्तल्यवाक्यो द्वारणम्‌ 
पहला गगेरपिवज्ृतः । शर 1 ग्रा 4 (आदितः शनिपरहान्तम) 
35 8 14 दे 41, इक्माम्यम्‌ 
95 ॥ 15 दे 4. 21 ४ 11 अ 15 अस. 
ग्रहखाधवल्याख्या--विश्चनायदेवज्ञकृता |  दमगगितम्‌ 
21 ।1 36 आ 110 (देदान्तरसस्कारप्ररति | %] )[ > त्र 110 (जादितः नष्टजात्तकान्तम्‌ }, 
पाताधिकायेदाहरणपयन्ता). 21 1 44 म्र #) 
4 † 15 दे 54. | % 7 28 अर 15 (आदित्तः उन्मीखननिपीलन 
प्रहमारणी--महादेवकृता 0०५९७ 
| 
| 


£ {41 द्‌ ^ 





2) ५ 18 जा 23. 
1 ^! 3 ग्रा 11. नकन यनम 


हस्युटः 


त्त 8 .\ ॐ?) प्र 9. 

1 (; 35 प्र 16. मत 3 
ग्रहागम्तूहटम्‌-- भात्करकृतम्‌ ० क व 

8 1 74 दे 19 (आदितः १० अधिकाराः). क ध राज्ञः प्रिय इत्याद) 
रिकानिणय (नादीनि्णय) शोकाः 2 7 ¢ के 12 (कालविंषानपद्रतिरिति 

५॥ 6५५1. वर्तते) 

21 4 प्र 4. । 3.1, 14 ना 136. 

(¢ (५ 3५ अ 7. प्वादिः भरेवं = 
चनद्रसूरयग्रहणादिनिणयः 28 1 28 म्र 51 (आदितः ९ अध्यावान्ता). 
21 1) 14 च्र-द्रा 1; (द्राविडारधयुतः). पञ्चाङ्कघरक्रिया 
जात्तकषीठिका 24 ¢ आ 1: (आदितः {६ लाका) 
बिश्ोकी (सटीकरा) 26 6 21 प्र 36. 

2 £ 57 6५. 2९ 7 44 प्र ५4. 

| 








‰६ ४ 45 म्र 48. 
पात्तादिगणितम्‌ 
21 ^ ५ म्रदा ~? (जादितः ऋ्रहणान्तन्‌ ). 
 पद्चरिगिणनम 
+4 .+ 2) म्र &6 (जादितः नवम्रहगणनान्त, 
अतिरिधि्छम्‌ ), 
पादच्छायाघरिकानिर्णवः 
21 1.72 आआ ¢. 
प्रञ्नदीोप्कि-- नम्बुनायक्कता 
2 1 11 त्र 46 (आदितः मृख्योनिपवन्ता, 
सरीका, अतिरिचिला). 
बृहत्मेहिता-- वराहमि हिरत 
५४! 4) दे 22 (आदितः संवत्सस्दारीर- 
पन्ता), 
भगगादिचछछोकाः 
21 4 प्र 16. 
मन्वादियुगादिनिर्णयः 
21 04 प्र. 
मलत्रिकोणादिनिरूपणम्‌ 
21 14 त्र 7 
अग्हजणरम्‌ ¦ | | र | । र 
27 1 47 म्र 2 (आदितः दापस्युगपर्यन्तम्‌ ). 
रविगतिन्छाकाः 
21 ॥ 4. 
रविमध्यादिगतथः 
2174449. 
20 1 4 प्र 5१9. 
र्वित्फुदायनम्‌ 
न 44 अर $. 








रव्यादिदश्चामुक्तिः 

21 14 दा £. 
गराजम्रगाङ्कः 

# 1) 42 दे 1. 
नािनिणयः 

2 1 17 त्र ~. 

ॐ (1 >+ त्र 4 
लद्मत्फुटपरकारः 
ल्या दिद्रादशभावस्फुटः 


21 ~+4 11 त्र 7 अस. 
चवगणितम्‌ 


21 > 4 प्र >+. 
टचमागंमुर्ग्रहणादि 
2 {. 11 ब्र न. 
छीरावती --- भाप्कराचायंङ्गता 
1179; च ^ अस. 
2) [) 50 आ 1. 
2) 21 -6 कै 106 (केरल्न्याख्यायुतता). 
914 11 नौ 14. 


लीटावतीन्या्या (कमप्रदीपिका) 
22 1 ३३ ज्र 199. 
। दीचावतीव्याख्या--परमेश्वरक्रता 
4 (` ~) कै 94 
व्ादिध्ुववाक्यानि 
21 4 द्र ~. 
| वाक्यकरणम्‌ 


ॐ ६ 52 त्र 5; 


ज्योतिदगाल्रमरन्थाः 
। सूयपिद्धान्तः 


वाक्यकरणल्छदीपिका - सुन्दररानमोमदेवकृत 
) ॥ 2वत्र ५). 
वाक्यगणितम्‌ 
9) 1; आ 4). 
वाक्यपत्ाङ्गगणितद्राच्रमागः 
2। 1 21 प्र 4. 
यपच्चाङ्गसाम्यम्‌ 
%) 0 20 प्र 22. 
वाक्यपाताधिकारः 
%) £ 19 त्र 14. 
वार्पिकपश्चाह्गनिर्माणक्रमः-- वेङ्कटाचार्यः 
28 15 म्र 2) (आदितः वाद्यफटपवन्तः; 
द्राविडार्थचुतः). 
शाद्दिवस्तौत्यादिवाक्यानि 
9 {17 न्र 141. 
शिवकेदावपादपद्मदी पिका--वेङ्कटाद्विकृता | 
2) 8 20 बा 170). | 
पङ्कमणतराक्यानिं 
2114 आ | 
सद्रननमाटा- शङ्करव्कृता | 
2169 प्र 22 (आत्तः ६ प्रकरणे ५४ 
स्टोकान्तः) 


काः 








1५ 2 74 आ 1 {ादित्त 
पयन्तः). 
930 12 प्र 7. 
पिद्दान्तमहहः | 
1५ (^ 1 त्र 14 ({-& अध्यायाः). 


{91४ 


†२ नच्न्वा- 








5 (7 ज्र 2. 

++ (, 16 जो 1 जस 
सूयपिद्धान्तविवरणम्‌-- भूषरमूरिकृतम्‌ 

६1 5 दे 7६9 
सूयादिदशापरिमाणः 

27 [ ॥4 प्रद्रा 3. 


(7) गोन्भागाः 
उषदेशमारगवमुत्राणि ~ जैमिनिङ्कतानि 


21 ॥ 3 प्र 26 († अव्यायः) 
21 7 49 म्र 4 (ज्योतिषानन्दयुतानि). 
21 ( 56 प्र 7) आयुर्दायसुत्राणि). 
2 ^ 55 ग्र 42 (सटीकानि). 
22 0 56 ब्र 42 (सरीकानि). 
22 © 57 व्र 9 (१ अध्याये १,२ पादौ). 
22 (19 चा + (आदितः ३ अध्ययः, 
तान्धदीकरानि), 
22 (3 59 आ ॥£ (न्योत्तिःपदीपिकायुत्तानि). 
25 (¦ 27 आं 5 (अंदितः पच्रदयं वतते, 
४ [ 2; प ~ [जाचान्याथः), 
उपदेतमुत्राच्यायचतुप्कविवरणम्‌ -- सोमनाधा- 
चायतम्‌ 
2 {1 54 घ 11 {अादित्तः कलारक्षण- 
पयन्तं, अतििधिलयम्‌ ). 
कारकनिक्ण्टुः 
21 ५7 चा. 
22 1 1» म्र 1. 











५२ 
जैमिनीयसञरवृत्तिः (न्योतिःप्रदीपिका) अक्षरफलनिर्णयः 

10 ५ 6 दे 149. | 19 1) 72 जा 2 (आदौ पत्रमेकं विद्यते). 
नैमिनीयपत्रन्याल्यानम्‌ अपसन्यचक्रदक्राफलम्‌ 

21 # 31 म्र 50 (आदितः संयुक्तमहदश्ाफल- 22 (। 28 म्र 36. 

पयन्तम ) 22 (^ 2 म <^ (उचप्हफलान्तम्‌ )* 

दैव्ञामरणम्‌ अमयदप्रश्नः (दाङ्कनमृष्टिः) 

8 1 5 आ 230 (सन्याख्यम्‌ ) अस्र. 0 (1 145 दे 64. 
द्ादरास्याननिषष्टुः 26 ‰ 10 ब्र 66. 

21 #[ % प्र 4, अम्ृतयोगाद्रि 

22 1 18 व्र 1 2) 1 प्र ~. 
भार्गवमूत्रम्‌--ारगवकृतम्‌ 24 4 2५ प्र. 


22 (3 6) प्र 2) (रविफटविचारप्रभरति सम~ | अर्िनातकफटम्‌ 





ग्रम्‌ ) ॐ 116 प्र >. 
22 [1 18 3. 21 0 32 प्र. 
मूगोखनिर्णयः-वेदान्तदेरिक्क्तः 2 © 0 म्र 4 (द्वाविडार्थयुतः). 
%] \1 22 आ 2. 2 7 52 आ 76 (सान्धरीकः, आदितः प्रह 


विमागोपायप्रयन्वः, अतिविधिः) 
30 116 त्र. 


23 1) 15 ब्र 111. 


2 0 >) प्र 4. 
27 0 >] प्र 4 (आदितः पन्यं किचत). 
श 0 39 त्र 5. 
27 0 4 प्र. 


27 0 42 प्र 66. 22 [ 59 अ 15. 
27 {\५ब२. ॐ) 1623. 
राच्चिनिष्ण्टुः उड्दशाप्रदीपिका 
2५ (4 17 आ 16 अस, ॐ (15 ओ 10). 
===: उड्दद्यामारमः 
ॐ) 1} 13 मा 10) (आदितः ३ परिच्छदाः). 
(४9 ज्योतिषमन्याः उत्पाततङ्चिणी 





3311 ओ 17. 
4 0 24 म 254. 


ण 


ज्योतिदल्ला्मन्याः ५३ 
5 (\ 4 प्र 48. 4 (; 2; क 99. 
ऊर्वमृखनक्षत्राणि काच्दीपिकरामञ्री 
च 11 2१ प्र (}. 4 ह । 01 | 1 (दादि नि. अध्यापान्ता), 
तऋ्तुकाल्फटनिर्णय रखुनायदासक्त 
22 (५5 अ 11. 3 + 24 ओ 1५} 
98 4 28 श्र 4. 
ह ए | काथनिर्णयदीप्किक्विरणमः- चमिह्माचाययक्तम्‌ 
पय ध | 38 # 27 दे 212 
33 ^ 16 ओं 257. 
(स  कारपरकािका - -ृषि्मुण्करिता 
कन्यापरगरहुतरि 22 1 39 मर 16) (आदितः अमावास्यानिर्णय- 
2 11 4.) आ 91. पर्वन्ता); 
2 [ 4) ग्र 21; (जादितंः ३० अध्यायाः), 





३4 ६ 17 दे ‰ 
> (1 106 द 5 
कल्पलता --पुरुषोत्तमङ्ता 
35 (\ 19 दे ¢ (२ नकः; ३ स्तवक ३४ 
लोकाः). 


23111 मर 1. 
कालगुणदीपिका--श्रीमिकात्ताचार्यकृता 
% 19 आ 14). 





श्न (५ 44) ज्रां ^+. 
|) (54 जा-प्र 22. 
22 1 45 त्र 2. 

92 1 12 कै 3. 


22 [ 41 प्र-ओ 6? ({-8, 
अन्यायाः, अतिरिधिला). 

2 { 42 म्र 5 (जद्वितः ३४ अध्यायाः), 

22 { 4: प्र ५1 (२६-२३! अध्यायाः). 

22 1 + प्र £ {५ अध्यायः). 

6 ॥ 331 प्र 11; (आदितः ३५ अध्यायाः) 

26 ¢ £? ग्र + {जादित्तः ऋयमाक्नपयन्ता) 

| 2; (' 22 प्र 14 (जा्दितवः ४५ अष्याः 

यान्ता). 

2 [ *4:। त्र 11 (--७ मध्यायाः). 

2: । 1/) ज्र 24) (जादितः # अध्यायपयन्ता). 

4 ५ 1: मः 1 (जाद्रितः ऋणमोक्च 
परयन्ता). 

24 1५; म्र 1). 

6 # £ म्र 116. 

कराटविधानम्‌ 

१4 26 गरदा 22 (दितः 

चिचारान्ततमर }. 


{४-२० 





५४ ्योतिशाखमरन्या 
22 1 52 प्र 2) {जादितः रच्यादिनिश्चय- ' कालाद 


पयन्तमर ). 22 1 16 म्र 212 मस (अतिरिधिटः). 
24 1) 11 अ 4 {आदितः अक्षंगरभविधि- | अ 

पयन्तं, अतिंडियिलम ; । स 1. ॥ 
३ .\ १३7 ५ 22 4 १ प्र 22 ({१०-२५६ छोकाः). 
30 116 प्र 90 (आदितः अङ्कुरारपण- "11 आ 44 (१-२९६ कार) 

एरयन्तं, द्वाविदव्याख्यायुतम }. < ५ 4 ह 144 (आदितः {३५ छाकोः? 
3 1 25 प्र 10 (आदितः यात्राशषकुन- ५ स }. 

पयन्ते, अत्िदिविलम्‌ ). | ध 4 2) आ & ` क 
40 ए 25 प्रा 54 (गदितः योगिनौ- | = 2 ° ~+ आ ~ (आदितः ३९ काः, 

पर्यन्तम्‌ ). | सव्याख्यम्‌ ). 

तेः- त्रिविक्रम | 29 (; 2 मर 29; (आदितः बीनावापततिथि 

कालविधानपद्धतिः- तिविक्रमक्तं | ^ 


नक्षनरपयन्तं, सव्याख्यम्‌ ). 
2 11 £ ब्र 225 गर्माधिानादि विवाह 
पयन्तं, सच्याख्यम्‌ }. 


22 1 47 प्र 56. 
22 1 4 जा ? (ादितः विबाहपयन्ता, 








अतिलिधिला), 26 1? 4 त्र 1) (कुपखननपरथति महि 

0 | ना ति | ! # 4 चर 11) [कपच्ननप्रभति महिषदान- 
22149 प्र 16 (निष्कमणप्रति प्रति म 

पन्ता). 27 ॥ 67 अ (आदितः छोकपयन्तम्‌ 

96 भ = \ 4 तः 1 3 इगक्रक्यन्तम्‌ ।. 
26 ॐ त्र 27 (आदितः उयनयनक्रार- | नः 1 {९ ) 

परयन्ता). | ह | 


2 1 ~ प्र ~56 (बादवितः गुक्छिकिफट- 
कथनपयन्ता सद्राविडटीकरा). 
8 (अ 15 म्र >+2 (आदितः †=७ शोकाः). 


2.4 1* ना 41 (सब्याल्यम्‌ } मस, 
91 1. :++; जां 2॥ (सव्याण्यम्‌ }. 
+ 1, ^ ना £ जस, 





ॐ 1 8 त्र &0 24 [7 3) आ 12 (सन्याख्यम्‌ ). 
कालविधानपद्धतिच्या्य कालामृत्याल्या (उन्ज्वल्टा) वेङ्कटयन्वक्ता 
| % { 5:) त्र 248 (जादितः गृहागम्भविधि- 22 (3 35 प्र 211 (जादितः याजाप्रकरण- 
पन्ता, अतिरिधिला). पवन्ता). 
22 1 51 अर 284 (आदितः विष्णुप्रतिष्ठा- 26 3 1;; आ † {आदितः पत्रच्तुछ्यपयन्ता) 
ह पयन्ता). 
ॐ 1.7 आ 54 (कृपारम्भप्रति स्वमकाण्ड- कालागूतमुचरी 


पथन्तः). | # 159 आ 


्योतिद्डाल्रमन्था ५५ 


काीनातंकम्‌ हनिर्माणभूनिर्णयः 
26 ७ ‰% प्र 30. 28 + 29 प्र 8. 


21 ~ 6: म्रदा ‡4 (द्वाविडटीकोपेत्तः). | ^ 
कूपखननटक्षणम्‌ (काटा) ० # ; न ६ 

% 11 11 म ५. ^~ 1 
करलचान्द्रिका ` -( गोचार-छोका ‡ 
0. 1 1) 46 दे 5. 

2 {६ 91 आ 25. गतर 
कत ीचाराद्विफलम्‌ (न्यो तिषशश्टोक्ेग्रहः) 

छना 07 हा भा17 आस 

गोविक्रियादुपयुक्तन्योतिष्काः 

21८ त्र 1. 
ीपतनादिकलमोकाः 

21 041 त्र 6 
गोीपतनारोहणफलम 

29 1 त्र 4. 
केडावपद्धतिः (नातकंपद्धतिः) केदाकदैवत्त्ृता गौीवचनफलम्‌ 

11 21 दे 1४. 21 (} 21 आं 5. 

35 ॥ 18 दे 30. गौरीर्‌ 

(= = (द गौरीर्‌ 
चरद्पणम्‌--विद्यादाकरमारतीन्दरङृतः 28 ॥ 11 त्र 1. 

27 [1 भ्र {9 (मावप्रकारिकायुतम्‌ ). प्रहगोचारफलम्‌ 

20 3 ॥ ब्र 154 (आदितः चन्द्रमहणाधिकार- 8 11 47 दे 12 (प्रथमपत्रं विना समम्‌ . 

पर्यन्तं, सन्याख्यम्‌ } ग † | 

गगेशापाकरी (प्र्नन्योतिषम्‌ ) श्रीमत्पणडितङृता | 38 (13 ओ 15 अस 


| 1) 4. (4 #4। ५ प्रहवे्टाविधानम्‌ 
ह दे द क 6 छाविधानम्‌ 
21 ¢ 18 म्र 62 (अादितंः € पटखान्तम्‌ ). 
गमाधानादिकालः <1 (27 मा 109 (आदितः २ १ अघ्या- 
3 ( 16 ओ 22 अस, यान्तम्‌. ). 


6 + 21 जां 291 (आदितः कान्ताराव्रश्चिक- 
लग्रफरपयन्ता). 
केरलभाग्यम्‌ (सन्याख्यम्‌ ) 
ॐ(,5 मो 1}. 


१. 


91 () 22 प्र 41 (आदितः ?६ अभ्यः | 


यान्तम ) 
21 (4 प्र 41. 


४ स्थानपवन्तम्‌ ). 
ग्रहजन्मददाफलम्ः-- नर पिहदैव्कतम 
11 8 46 दे 9. 
ग्रहकटाबलनिणयः 
%1 (131 आ ¢ (अदितः २२ छकाः), 
137 दै 9 (मिशधुनफलश्व भावप्रथति 
सह मावविहोषपफतखपयन्तम्‌ ) 
प्रहादिद्रन्यनिरूपणम्‌ 
५ (4 ओ 10. 
प्रहावस्यादि 
1 84. 
चन्द्रामरणहोरा --यवनाचावक्तां 
21 ॥ 17 म्र 2:) (जादितः 8 अध्यायाः). 
चन्दराकीं --दिनकरछृत 
36 (^ 144 दे ५. 
कायापर्र््तणम्‌ (कीलत्तानम्‌, , 
217 £ चरा #0. 
जनिपद्धतिपकात्राः-- दिवाकरक्रतः 
%1 10) आ 1 
जन्पपत्रिक्रा 
10 82) दे 1. 
10 1 22 दे 1. 
जातक्तकर्मपद्धतिः (श्रीपतिषद्धतिः) श्रीपतिकृतो 














2] { 236 प्र 1) [जादितः ६ जन्यागाः), 
21 7 37 प्र 2 (आदितः स्फुटाधिकायन्ता) 
35 (' 35 दै 1 (सन्याख्या). 






जातक्रक्लानिभिः- तिद 
21 7 2 म्र 14. 

21 7 20 म्र 24 

2] † 27 जा 14; अस, 


नातेकचन्द्रिका--काल्दिसङ्ृता 
1 ॥ 2 त्र 14 (६-६६ ऋछोकाः, 
सव्याख्या). 
2 £ 47 ब्र 8 (मादितः २ छोकाः). 
%2 (५ 52 त्र 2) (व्याख्या). 
9 (90 
2५ ^ 14 जा 12 


जातकचन्द्रिका (पाराजार्यम्‌ ) 

24 1) 2: म्र +॥ (आदित; च्वयमातफखान्ता)* 

24 1) 2; प्र 26 (जादितः २५ श्यकाः) 
अतिरिधिला). 

नातकतचन्दिका 

110 शदे 19. 

8 {) 85 द 50). 

नातकचन्दिका-- वेङ्कटश्वरङकता 

%] † 2; ब्र 16. 

%1 (¢ 26 र 19. 

21 7 2 आ 18. 

91720 त्र 1. 

%] 1 2॥) त्र >. 





योनिद्रदाखमन्थ ९७ 


21 7 35 भ्र; (कोराद्यम्‌- (१) ५१, (२) 


६१ काः) 


8 7 75 दै 120) (आदितः चन्द्रराहिफल- 
पयन्तम्‌ ) 


0 $ 14 आ 18 (अवसाने पुत्रनवकं नातकालङ्कारः-- गणेशक्कत 


विद्यत) 


जातकचन्द्रिकान्याख्या-- अषटनरसिह्यक्रता 
26 + 29 ध्र (4 . 


नातेकेचन्दिकाव्याख्या (श्रारदागमः) तिम्मस्यमुरि 


कता 

2 ^ 14 आ 9. 
नातकचन्द्रिकाछोकादयः 

19 1९ 31 म्र 14 ({-?५ शकाः) 
जातंकनालम्‌ 

4 1) 27 जा 14. 
जातकजीवनव्याख्यानम्‌ 

र 732 प्र 59. 
जातकपद्धतिः--श्रीषरक्रता 

21 (; 4) प्र 26 (मावस्फुटायनम्‌ ), 
जातक्रपारिजातः- तैद्नायक्तः 

21 £ 4 प्रं 22, (१-१ ७ अध्यायाः). 
नातेकभावमग्रहः 





21 7 45 म्र 72 (अग्थिभङ्खपरमति महा- 


परात्तकदोषपयन्तः). 
जातकभूषणम्‌ 


11 0 105 दै 58 


। जातकालङ्कारः- मदधोजिदीक्षितकृतः 


21 46 श्र 28. 
2704; प्र 2), 


नातकालङ्कारटीका--हरिमानुक्ृता 


++ ‰ 14 दे 44 


नातकालङ्काररीक्रा 


9५ 12 ओ 17 अत, 


नैमिनिलनिर्भयः 


21 7 44 त्र 80 (आदितः भर्मल्छटक्षण- 
. पयन्तः). 

21 +^ 90 म्र 22 (जादितः बारकलक्षण- 
पयन्तः), 


 ज्ञानप्रदीपिक 


19 = 61 त्रं =>. 
209 (> आं 34. 


न्योतिःकल्पद्रमः (स्वप्रकाडः) भगवदानन्दकरत 


74 ओ 20: 


। ज्योतिःःप्रदीप्कि--ख्स्मणक्ता 


10 6 6 द 149. 


4 1 10 म्र 00) (आदितः तिथिफलपयन्तम्‌ ).  ज्योतिर्निबन्धः 


नातकरन्नाकरः (पल्चपतिनिरूपणम्‌ ) 


11 ^ 4 चं 104 अम, 


11 1 141 दे 8 (आदितः £ अध्याय- ज्योतिरदयाख्रसङ्गदः 


परयन्तः) 
नातक्राभरणम्‌- दण्डिराजक्तम्‌ 
# 1 99 > 256 


# © 





30 .\ 2 दे 30. 


५19 दे 17). 


13 





2 प 54 प्र 83 (गोचारग्रहनिणेयान्ता, 
प्रधमपत्हीना, अतिरिधिद्). 
ज्योतिषविटशछछोका 
21 (+ प्र 10. 

10 23 24 दे 1. 

11 7 58 ब 83 अत्न 

11 0 49 च 25 अस, 

11 {३ 99 ज 1 अप्त. 

11 (62 1; अस 

814 आ 1॥ अस. 





2104 ~ ५ 2. 
ज्यो तिषपत्राणि 
10 7 37 दै 148 चत, 
3 (15 ओ 47. 
त्योतिपरन्रमारा 
21 7 54 आ 14 (जादवितः रदिणीनश्षेत्र- 
ननफचपथन्ता). 
ज्योतिषनछोकसग्रहः 
274. 
21 7 53 आ 22 (आदितः नकेन्नाणां राशिः 
निणवान्तः). 
21 7 57 त्र 9). 
20 £ 5 आ 1. 
ज्योतिषसारसग्ह 
19 8 52 जं 36. 





ज्योतिषसुत्र कोका | 

4 {3 26 कै 5 अन, 
न्योतिषसो माग्यदीपिका--पद्वागीश्वर कृता 

2] 7 55 आ 30 (आयुर्वाणटक्षणप्रखति, 

अगिष्लक्षणान्ता). 

ज्योतिषार्णवः 

1 7 16 ग्र 194 (पौराणिकस्तपरथति 
न्योतिस्सारः--कृप्णदेवङृतः 


117: अस, 





तत्वमक्तावली--नन्दपण्डितङ्कता 
४4 ए 22 दे 45. 


तन्तत्गहः- गाण्यक्रर [न्क 


ॐ [ > त्र ~. 





ताजिकमूषणम्‌--गगेादैवज्ञङूतम्‌ 


$ 1 4 दे 12 (आदितः इष्टषानयनान्तं, 
अन्तदशाध्याये ३५ छोकप्रध्रति, 
समग्रम्‌ }. 
‰ 0 7 दै 56 (वर्षदरानयनात्पाथप्रशति 
दाघ्यायान्तम्‌ \. 
तारादोषपरिहारः 
21 {¦ ब्र 1. 
तिथिक्ल्पटरुमः 
8 1) 89 दे 16. 
त्रिपादनक्षज्रक्चनम 
2) £ 41 प्र £. 


29 ए 14 भ 364 (आदितः आदोचपरि त्रिविक्रमङ्ातकम्‌--त्रिविक्रमपण्डितक्तम्‌ 


माणान्तः). । 





85 (! % दे 70. 


चरटोक्यचिन्तामणिः 


91 11 दै 125 (आदितः मणिद्िनातकफल- 
 द्वाद्डामावपतिफलम्‌-कामधकृतम्‌ 


पचन्तः). 


1 [६ 51 प्र 35 (सुत्रन्याख्यानमिततिं भ्रन्ये 


वरते). 

20 11 6 म्र + (मातफराध्यायः), 
ददान्तर्दज्ञामणनफलानि 

28 7 70 दे ३4. 
द््राफटम्‌ 

21 1. +: प 0 अस. 
द्बामुक्तिय्रकारफलम्‌ 

211, + अ 9. 
द््रामृक्रिविवरणम्‌ 

27 ( 9 प्र 10). 

29 6 ज्र 21. 
द्गावर्ष्रल्यां 

21 1, 49म्र 2, 

21 1.7 य 30. 
दूतद्लणम्‌, 

20) 6 त. 

8. 17 क्त 20 अत्त, 


22 ]९ 1 प्र 22 (आदितः कप्लाडाव्रषभल् 


पयन्तम्‌ ). 
21 1 ॐ आ 1 

प्रास्त }, 
21 1 36 भअ 404. 








2 (आदितः अष्मप्रकग- 


त्योतिददाच्पन्याः ५,९ 


द्वादद्राद्ः 
20) ॥ 41 प्र 11. 


8 1) 39 दे 26. 


द्रादमकफरट्‌ 
2) (, 49 म्र 12 (जादितः २० शाकाः). 
21 153 नर 5 
21 ५ 34 त्र 22. 
21 1 56 म्र 26 (नवममाचपयन्तम्‌ }, 
21 91 9 अ 28. 
91 )1 02 त्र 16. 
23 7 23 प 82 (कोडद्वयम्‌ ) 
‡4 7 2 प्र 20 (बादनप्रमति विवादान्तम्‌ }, 
द्रादशमेत्री मावः 
21 1 4५ त्रं. 





87 7 दै 8. 
नतत्रचुडामणिः 

28 + 24 या 7. 

8 ^+ 41 म्र 13 

38 7 19 दे 167. 





9.५ शाबर, 
। नसन्नमालाछोकराः 
2) ¢ 9 प्रौ. 
211) त्र 5 
नश्चत्रगन्राक्नः 
28 + 19 आ 108. 


६० ज्योतिरशाख्रयन्थां 


38 (118 दे 70. 
ॐ 17 क्रं 214 (आदितः + अध्यायाः). 
नरपतिविजनयः -नरपतिकृत (171 
28 ^+ -3 आ 10 (आदितः २ अध्यायौ). 
28. + 44 आ 2001 अस (आन्धरीकायुतः). 
%8 ^ =+ प्र 35 +{50 
2 11 7 ग्र 3. 
27 (50 ब्र 3. 
नक्हचिन्तामभिः 
10 £ ~ दै 5. 
+ +1 19 द्रा 260 आदितः रादिचक्रान्तः). 
नवग्हदङ्ा मुक्ति 
2४ ~+ 0५ प्र 42 (का्चक्रप्रमति गुस्वक्रदडा- 
परयन्तम्‌ }. 
28 81 आ + (आद्वितः राजयोग 
पयन्तम्‌ ). 





न= 9 
व 





ह कन = 


29 त्र. 


नकग्रहवृ त्तिफटम्‌ (द्वादश भावफलटम्‌ } 
19 = त्र +. 


नष्टनातकम्‌--शकरपरो क्त 
1५ 0 34 त्र 9 चत्त. 
21 ॥ 2 प्र 5. 
2? .\ 88 प्र 35. 
31 जा 11. 
28 2 44 भ 112. 





नष्टप्रञ्चः 


0 7 14 त्र 59. 
नाप्रनक्षन्नम्‌ 

20 (खा. 
नारद्प्रश्नः 

26 (, ~; त्र 1/0. 
नारदीयन्योतिषम्‌ 

91.21 ना 95 अस, 
नित्यग्रहफलादिं (घान्धरीकम्‌ ) 

21 (0573 

21 7 3 य 46. 

21 ॥~ ओ 15. 


पुञ्चतत्वादिनि्णयः फलञ्च 

21 34 म्र 36. 
प्चप्षित्राख्रम्‌ 

27 ^. 2/9. 

2.4; ब्र 15. 

2९ 1 +^ म्र 1. 

28 1 49 त्र 9 जस, 
पद्धस्वराभिधानम, 

ॐ; 05 ओ 0. 
पातािकारः 

19 £ € त 5. 
पारादारीयम्‌ 

28 (3 26 ग्र 9 (जादित्तः गुर्दराफल- 

चयन्तम्‌ }. 

34 1 > प्र 104. 
पूत्रमावविचारः 

प 22 प्र 9, 


ज्यो तिदयाल्नप्रन्याः 


परवमार्तवमापादिफलम 
26 (५ 4 म्रः 
प्रमवादि 
2 [ 30 ब्र ५. 
28 { 5५ त्र 
% [ 42 त्र 2. 
2 1 44 मर 24. 
ॐ 1 21 प्रद्रा 94. 
प्रयाणनक्षत्राणि 
20 1, 41 त्र ~. 
प्र्चनिषिः--जयदेकदवज्तकतः 
8 7 ॐ दे 14 
प्र्नपत्रम्‌ (पनितम्‌ ) 
10 13 19 दे 1. 
प्रश्नमाप्रा 
19 0 59 प्र 44) 
प्र्चमामेः 
29 (3 >) मर-के 2? (आदितः प्रन्नसग- 
पथन्तः). 
ॐ 0 9 क 2). 
व्ग्ान्म्‌ 
2२ (य 62 त्र 23 अस (बाहस्प्यम्‌ }. 
23 1154 जा 3) अस न्र्िहनपप्रश्च- 
डाच्रम्‌ ). 
311 ५ दे 75. 
पञ्चमम _ 
26 ४१1 


५१ 


वरन्नाद्त्राः 





६१ 


परश्ैकपन्चादात्‌ (मातृकराप्रभनः) 
9 (\ 34 द 4. 


‰३ 1 39 व्र 198 (आदितः २६ अध्यायान्ता). 
फन्टरब्रमालिका 

21 1) 3;; म्र 1: (जादितः ३ अध्यायान्वा). 

न 23 प्र 2) (१२-1७ अध्यायाः). 

2 न 4 प्र ~ (+ अन्याचः). 


फट न्विव्वः 


140 {? 10 दे 345 {जादितः चुभांरापयन्तः) 
लतन्तमहा्णवः-- आ दित्यदेवक्तः 
8 4 74 दै 14५ [आदितः ग्चिचकान्तः). 





| ादरायणीया 


11019 द 36. 
बालबोधः - मृल्ादित्यक्रतः 
8 1) 75 दे 106. 
वृह्ातकम्‌--वराहमिहिराचायंङृतम्‌ 
28 4 5३ आ 54. 
28 1 52 ब्र 32 (आदितः ४ अध्यायाः): 
28 ९ 1 प्र 17 जस, 
> # 20 प्र 10 ({१०- {६ अध्यायाः). 
<) 0 29 प्र 172 (आन्प्ररोकायुतम्‌ )* 
उदव्जातकविदृतिः (प्रकाशिका) 
33 ( 20 क्त 250 (आदितः ‡ ° अध्यायाः). 
बृहञ्जातकम्यारूया (नगचरन्द्रिका) भद्रोत्पल्कृता 
ॐ ¢ 31 त्र 176 (जादितः मगरिरोद्ित्तीष- 
पादान्ता). 


वचनान्तः}. । 


28 {~ त्र 210). 


६२ 


भातनिन्तामणिः 

चछ (13) प्र 15. 
मावफलम्‌ 

०६3 त्र 12. 
पावफटाच्यायः 

8 1) 4) दे 12. 
बावाध्यायः 


40) .\ 1; जा 14}. 


मन्त्म॑त्रम्‌ 


% 0 प्र" जस. 


मयुरचित्रम्‌ 
3 (5 जो 04. 





27 ^ भर 


मृहूतेकण्ठामरणम्‌- कष्णमिश्चक्ृतम्‌ 


27 ॥ ~ १1५ (मारितः ७ अध्यायान्तम्‌) | 


2 1 ~ त्र 14 


3) 8 14 अ 45 (आदित्तः स्तम्भल्प्र- 


फटान्तम्‌ }. 


महूर्तदर्लनम्‌-- माधक्छृतम्‌ 
22 £ 47 मर 2 संज्ञाध्याये {१९ छाकाः 


33 £ 1॥ त 114. 
33 1. 2/ द 341). 


4 1 16 प्र 22 (आदित्तः २ अध्यायौ) 


महूतदीपकम्‌ 


11 ¢ > दै 20. 








मृहूर्तदीपिका (सीका) 
5 7 23 द 0 (यज्ञापवीतेप्रशति समप्रा, 
सन्रत्तिका}. 


29 [1 ¢: श्रना 2 असं 


हूर्तनिर्णय 
22 7 61 प्र 4. 
23 1 4; म्रदा 68 (सद्राविडतीका) अस 
(अतिनिषिलः). 
2) (! म्र 
इहर्तपदवीटीक्रा (करदीपिका) परमेश्वरक्रता 
94115 दे 464. 
9414 त्र 0). 
44 1 20 त्र +: 
महूतमणिः 
84 7 16 दै 23. 





11 (0 35 दे 39 (८ प्प्भति विचाष्टप्रकरण- 
पयन्तं). 


| मृहत॑माताण्डदीपिका--नारायणङ्रता 


11 7 111 दे 32. 
341 72 दे 210 (मार्ताण्डवेलमी ! पत्र 
विना समप्रा). 





| व 8] 33 दे 18. 
8 1) 79दे 2 (आदितः गचान्तसूतिकाजान- । दे 
नाम्करणान्तं, सब्याच््यम्‌ 1. 


ध + भ्र 36. 





39 7 वदै 3) जप्त, 
यात्रायुपयोगिनकषत्रादिन्छोकाः 
शा 1 32 ग्र 14. 





यात्राप्रकरणपरपवेदप्रकरणे 
8 7) 100 दै 8. 
1177) च 1# जत्र, 


योगपारपङ्हः 


%1 1, 4: प्र 25 (चित्रादविदाप्रम्रति पित्त 


नियाणपयन्तः). 
योगार्णवः --वेङ्केश्वरदामङ्ृत - 


27 1 59 म्र 86 (आदितः कुसुमयोगान्तः). 
7 1 89 प्र 11 (आदितः २ अध्यावान्तः). 


३4 { 2 च 10). 
योगेन्दूमण्डलम्‌ (योगाक्ली) र पिहङ्ृतम्‌ 

ॐ (© 13 आ " मस. 

28 1; 32 म्-मां 11 (कोाद्रयम ). 


रनललाकालफलादिकम्‌ 


27 [ 82 ग्र 7 (जादितः सश्रफलपषन्तम्‌ }, 





गत्रमाखाब्राघ्यनर्‌ 
ॐ ( ॐ द 2000). 


रन्धादिवोगः 


21 (“7 प्र 6. 





ॐ £ 4 दै 9: 


रानावदिः 
34 1६5 दै 35. 


४३ 
रारिफलम्‌ 
%) {६ 19 ओ. 
% [ 18 श्र. 
रा्चिविचारः 
91 7 त्र 1५ अत, 
रोगाचध्यायः 
(प्र 
टगधेन्योतिषग्रहः (काटन्ञानम ) 
१) (168 आ 3. 









लद्ममावविचारः 

2) 01 223 म्र 9. 
लघ नातकम्‌ 

8 081 दे 25. 
दवपरश्चदी पिक्रा- पहादवक्कता 

५ 054 दे 1/0) 
लम्पाकम्‌- 





9) 1) 3 त्र + 

4) {) -6 त्र 56 (सन्याग्न्यम्‌ }. 
2) 0 44) प्र 04 (सन्याख्यम्‌ ). 
27 ब्र 9. 

24 (; 15 जा ५. 

| 2) 1) ~+ आ 28. 

11 ¢ 16 अ 3. 

वरपचया 

2) ¢ ~ अरर. 

वर्षददाफलम्‌ 

31 (1 अ >. 


;1 


ॐ 200 प्र 7. 





20 { 49 अ 56; 
वर्पादिफल्म्‌ (जातक्तभावः) 
> 9 न्10). 
बस्नन्तराजीयम्‌ 
0 7 >£ म्र 50 (द्ादङवर्गमात्रम्‌ )- 
वागीहामतम्‌--वागीदययो गिक्तम्‌ 
2 7 10 षर. 
वाग्फरम्‌ 
9 139 
वारराचिताममादिनिणेयः 
%% {15 प्र. 
वृद्धपाराहारायम्‌ 
2) 1 23 प्र 12; (आदित्तः ६ 
यान्तम },. 
बेङ्कटाद्विनाचीयम्‌ (ग्रहतन्लम्‌ ) वेङ्कटाद्विनायक्ृतम्‌ 
2) (3 55 ज 10 (जादितः स्फटाधिकार 
पयन्तम्‌ \. 
9) {3 (प्र 4.4. 
2) {1 4; आ ++. 
तदाङक्रनम्‌ 
20) 7 41 प्र 2. 
श्कुनफटम्‌ (काठामरत) 
22 11 11 त्र 4 (गदितः ९ काः). 





अन्था 





0) 42 त्र 9). 





ज्योतिरस्ालरघन्थाः 
। इीघ्बोधपङ्गहः-काञीनाथक्कतेः 


38 ॥ 11 दे 85. 
दाद्धिदीपिका-- श्रीनिवापकृता 

11 † 4 चं 9; अस, 

3 + 11 आ 29 (सन्याख्या). 

32 -\ 16 ओ 2 (सन्धाल्या). 
दद्धिदीपिकरान्या्या (अर्भक मुदरी) कविकोङ्कण- 

पण्डितक्रता 

^+ 11 जा 2. 
पट्पश्चारिका 

19 {0 10 के 60. (करलीररीकोयुता), 
पट्‌छोकी 

19 0 1 त्र सरीक). 
पोडदामृहतेनिह्पणम्‌ 

14 1) 2) प्र 4 खस 
धोडद्रायोगाः 

8 1 38 दे 44. 
म्करान्तिफर्म्--शिवन्योतिःकतम्‌ 

110 19 दै 2), 


19 70 26 त्र 3 (आदितः 3 अध्यायाः). 
सजनवहमः--भानुपण्डितकृतः 
38 ए 26 दै 31. 


पत्कीर्तिमक्तावदी -- सखनाच्ृतां + 
11 £ 84 चं 11 अस. 


व 19 1) 52 आ 22 (सर्दीकं, आदितः बगाह- 


19 0 प्र 21. 
19 1 41 प्र 1 (आदित्नः चतृलापान्ता). 
ममथप्रदीपः- हर्हिराष्चायङ्ृतः 
11 7 00 च 4 अत 
19 ८ म 1. 
19 7 ® भ्र 14. 
1१9041४. 
7 150 प्र 1; 
पर्वा्थचिन्तामणिः-- वेङ्कटनाः 
19 £ 21 ज 1५4 
1953 त्र 2: (जारदितः यौगप्रवासा- 
प्रयन्तः). 
सवार्थचिन्तामणिछछोक्राः 
19 ‰ ॐ म्र 1 (चादितः ५० शोकाः). 
मारममच्यः 
> #{ 15 ब 14 
माराक्छी-- कल्य) 
10) (\ 5 दे ‰8. 
19 # 54 म्र 194 (बेषाविकलप्रमृति न्- 
जात्तकाध्याये नववर्मरुणचिन्तावयन्ता). 
19 ॥; 35 प्र: 11८ अच्पायाः) 
मीतारामचक्तम्‌ 
+ 21 1॥ प्र. 
सुनभादियोगनिरूपणम्‌ 
2 1 64 अ 2. 
मुबोषः - जयराममद्कृतः 
35 (\ 164 द्वे 3, 


# ¢ 








६५ 


19 | 8 त्र 24६ (घोरकालानलप्रृति विजय- 





सुयादिद््ापरिमाणम्‌ 


2 1642 
पोरचारः 

19 1 4 त्र 26 (२६ जध्यायः). 
स्कान्दशारीरकम 

34 17 1 क्त 17 (ट अध्यायाः). 
स्व्रफलटम्‌ 

19 { 36 प्र 8; 
स्वप्राल्यायः 

10 1 57 त्र 1). 

19 [ 4 प्र. 

19 1 39 म्र. 

22 ॥ 47 या +. 
सप्रकदामुचीपत्रम्‌ 

3 3 4 ओ 12. 

19 1 4 जा 4), 
होरातात्पर्यनिर्णयः--परमे 

| ¢ 2 कैः 110 अन. 
होरानिर्णयः 

19 920 त्र 2. 





। होराषिवरणम्‌ 


38 1, 1 प्र 146 (१, २ अध्यायौ) 
| (3 23 कै 1414 (जातकचिकरपं च). 
होराश्चाच्म्‌ ।चृहञ्जातकम्‌ ) वराहमििक्तम्‌ 
1903 1 [जादितैः व्यासहागेक्त- 
प्रकारपयन्तम्‌ ), 


६६ 


19 ~ 4> त्र 06 († अध्यायः). 
19.157 त्र 44: 


शकः 





ॐ ॥ 15 कै 2350). 

होराष्टपश्चारिका- एृथुयहाःकृता 
44 ^ 13 म्र ~2 (उच्यता). 

होराषटपच्चाननिकावृत्तिः--भद्रोत्परकृता 
8 1 92 दे 210 (आदितः पुरप्रवेडपयन्ता). 
19 7 11 ब्र 5५ (दितः ८ पटलान्ता). 
3 ¢ 3 चं 38 ({-७ अध्यायाः). 
8 0 5 ओ 9 (आदितः २ अध्यायौ). 
ॐ () 16 ओं 45 ({-७ अध्यायाः). 


म 19 1 58 म्र 10 (आदितः २ अध्यायौ). 


9 स 


(1४) पश्नार्रन्धाः 

79 प्र 39. 

2 # 3 ग्र ४4 (अण्णावव्यगार्‌ क्रतम }. 

2) (` 4 प्र 19. 

28 1 53 त्र 0 (जण्णावय्यगारक्रतम्‌ ). 
अआनन्दवर्षपश्चाङ्गम्‌ 

19 > त 04 
ईश्वरवर्षपश्चाङ्गम्‌ 

10 ह 71 त्र २) 

%1 + 45 जा 30). 





26 7 15 ग्रा 12. 

28 7 59 प्र 57. 
कोषनव्षपश्चाङ्घम्‌ 

21 ^ 20 त्र 74. 

21. 21 द्रा 3. 

24 © 28 म्र 11). 
वरवर्षपश्वाङ्गम्‌ 

2) 1 45 प्रद्रा 41. 

23 [ 6 ब्र 48 
चेल्लमानुवषपञ्चा ङ्गम 

%) ¢ 1 गरदा ‰. 


21 ए 7 आ 52. 


 दर्मुसिवर्षपश्चाङ्गम्‌ 


५) „ 45 व्रत्रा +. 
धातुवषपश्ाङ्खम्‌ 
19 1 3 चर 94. 
9) {¦ :4 त्रद्वा 4 
26 { & ब्रवा 64 
2) 1 45 व्र्रा ॐ. 
नलवर्षपश्वाद्नम्‌ 
ऋ) (! 35 मअ 3}. 





26 1) 21 वदा ॐ 
9 0 59५94. 





पार्थिववर्षपश्चाङ्गम्‌ 
2) (, 34 च्र-द्रा 4. 
2 ए 25 आ 64 
24 ^ >+ चा 0). 





9 1 75 दे ७4. 

26 9 37 श्र-दा 32. 
प्रनोत्पत्तिव्षंपन्चाङ्गन्‌ 

2) (1 34 द्रा 39. 
प्रमवव्पञ्चाङ्ग 

2 ¢ ५ द्रा 46. 
परमादिवरषपच्चा्गम्‌ 

19 + 76 त्र 32. 

0) (, ३4 म्र 47. 

ॐ) ४ 9 द्रा 81. 
प्रमादीचवषंयच्चाङ्गम्‌ 

28 1 55 म्र 54. 
परमोदूतवयपश्चाज्ञम्‌ 

% 7 ५ द्रा 39. 


28 1 53 त्र 70 (अण्णावस्यंगागक्कतम )- 


छवङ्गवषंपश्ाङ्गम्‌ 
<) (५ 1 ग्रा 1५. 
26 ॥ 36 म्रदा 28. 
28 ए 59 त्र 56. 
ॐ =+ 4: त्र 4. 
प्रववषपष्चाद्भम्‌ 
9) © 1 व्रद्रा 1५. 
24 £ 48 अ (2. 
हुषान्यवषंपचचाङ्गम्‌ 


19 £ 7 म्र 36. 


६५५ 
>) (८ 34 ग्रद्रा 4. 
मववषपच्चाङ्गम्‌ 
2) (! 34 द] 40 
मन्मयव्पत्चाङ्गम 
2) 1 45 प्रद्रा 41. 
%) (\ 34 व्रा 45. 
रक्ताक्िवरषपन्चाङ्गमं 
9110) दे 28. 
2) (' 35 व्र 2. 
। रिरो द्रारिवर्षपश्चाङ्गम्‌ः ृह्मण्यदैः 
%) (; 24 म्रदा 2. 
20 (^ 4 प्रदा ॐ. 
रौद्रिव्षप्ा्गम्‌ 
| %) ( 35 त्र 7 


विकारिवयंपन्चाङ्गम्‌ 


2) {3 1 श्रद्रा 39 








2) 1 4; गरदा 4. 
{9 £ 78 त्र 12. 
2) (' 34 ब्रा 91. 
2) £ 9 द्रा #2. 





2 1 45 ¶्दा 4. 





191, 34 आ 62. 
2 1 47 ब्रद्रा 4. 
26 2 2 न्रा 368. 


इद 
विलम्निवरषपशचाङ्गम्‌ 
+) ७ 1 ग्रद्रा 0 


2) 1 45 न्रन्दा 93. 


4 ¢ 459 जा 44. 


वियुवषपश्ाज्नम्‌ 
19 म्र 1 


2) ( =4 त्रा 19. 


व्ययवषपच्वाङ्गम्‌ 


20 1 ४8 द्वा 38. 


%) 1 4 प्रद्रा 4. 


1 {34 स्रा 42 
शुख्वरपपचचा्गम्‌ 

19 5932 

8) 1 15 प्र 28. 


शुभङद्रपव्ाद्वम 


2) [ =+ ग्रा 44. 


2५ {24 मा 60. 


शोमक्रदरपपन्चाङ्गम्‌ 





| 
श्रीम॒खवर्षपन्नाङ्गम्‌ 
। 


2) 1 45 प्रच 41. 
24 ॥ 45 खा 54. 


10 (1 ~ ग्र 7). 
१ (' 16 जा 2. 


2 1 53 अर ¢ {जण्णावव्यगार्‌ कतम +. 


मवंजिद्र्प्चाङ्म 


1 7) त्रं 86. 
2) । 49 ्र-द्रा 45. 


| सर्वधाचिवर्षपन्चाङ्गम्‌ 





८0 1 49 प्रद्रा 4. 


साघारणवर्षपञ्चाद्भम्‌ 


26 ॥ ~? ग्रद्रा 45. 
28 £ 59 त्र "7. 


पुमारुवर्षपश्चाङ्गम्‌ 


2) (. ~4 व्रा 49 


मौम्यवर्पपन्चाङ्गम्‌ 


2) † + द्रा 16 अस. 
0 7 24 व्र-्रा 56. 


हे विलम्विवर्घपच्चाङ्गम्‌ 


| 
| 
16) 1 1 आ 62. 19 ज 55 च &). 


` ` =-= 


वैद्यकम्मन्धाः 
(1) आुर्वेदनिचण्टयन्याः 22 (^ 24 आ 64 (२ पत्प्रदति ७ 


क्कन्वान्ता). 
अभिषाच्ज्ञमाटा (मान्ध्टीका) 1 
(; 2४ आ 3.) (दितः ६ स्कन्वान्ता, | धन्वन्तरिनिषण्डुः -धन्वन्तरिहृतः 
रिचि) ॐ 0 4 द 154. 


केदाकुमन्थाः ६९ 





अश्तमञ्जरी (अनीर्णमज्ञरी) काडीरानङ्ता 
+ (^, 14 दे ५. 
अष्टकर्मा धिकारस्थानम्‌--वररुचिक्रतम्‌ 
1.) (५ ॥£ अ 1॥ (आदितः > जध्यापाः). 
कहदयपदहिता- चाग्भटक्ता 
1 1 ॥£ सां 4 (जादितः ६ गध्यायान्ता) 
2८ । * आ 19) (सुत्रस्थान & अध्याय 
प्रभति निद्राने १६ अध्यायान्ता). 
28 (1 4; आ 54 (राजयक्ष्मनिदानप्रमृति 
१8 अष्यापान्ता), 
अाङ्गद्दयन्यारूया (श्ारिषखा) इन्दुक्रता 
9 -19 द (9: 
अष्टाङ्गहदयन्याल्या {हदयबोधिका) 
39 (८ 4 दे 1026 (सं 1.२), 





अष्टाङ्गहदयन्याल््या (हृदनोधिनी) दासषण्डित 


कता 
9 8 18 दे 1714 (सं १४) 


अष्टङ्गहदयन्यास्या (दया) 

29 ( ५ दे 451. 
अषटाङ्गदयव्वाख्या 

9 9 2) दै 1468 [च {3}, 
वैदमरोदधिः- श्रीमतः 

85 01 दै 119. 

भोवधध्रयोगकरारिकरा - धन्वन्तरिक्कता 

2 \ 42 आ 12. 
कर्मविपाकः-- भरगुक्रतः 

ॐ 3 17 ओ 156. 











कमं विपाकसुच्ी 

ॐ „+ 17 आ 244 
काटन्नानम्‌ 

5 (~ ५7 दे 1४ 
दवि निश्चववः -- चन्दद्तः 

४. ‡ दे ## (आदितः खौरोगाधिकारान्तः) 
गभिणीन्याक्ररणम्‌ 

11 1 11. दै 72 ({ प्नं विना समप्रम ). 
गुरिकाषिकारः 


11 1 2.1 दे 52 (जादितंः ५ पर्यन्तः). 
11 1 1); द 28. 
गृषदिष्यविधिः 
3 ॥ 17 जौ २. 
ज्वर चिकित्सा 
+ ॥ 43 दे अ, 
न्वरपर।नयः 
11 7 108 दे 68. 
नाडीचक्रनि्णैयः 
2 -\ 74 आ 19 (सान्त्रटौकः, आदितः 
अतिसारलक्षणान्तः). 
पथ्यापथ्यविनोघकरः--केयदेवङ्कतः 
5 ( 68 दै 316 
2 7 20 प्र 3 असं; 
पच्यापच्याधिकारः 
+ ¢ 46 द 44. 
प्रयोगपादः 
ॐ4 1) 4 कै =). 


माव्पकाशः-मावमिश्रङृतः ? रमायननिरूपणम्‌ 
ॐ 06 दे 7४) (मध्यमाधिकारे ज्वराधि- ८ + 19 आ 20 (बिल्वफल्रस्नायनपरमरति 
कारप्रमरति षद्विन्दुततैटान्तः). यन्तं, सान्प्रटीकम्‌ 











मेषनकल्प रपायनदाच्रम्‌ 
नकल्पः . (>: 
च 9 क 29 ।1 23714 14 आर्दित * जिंडाल्वपापयन्त 
४ (4 2 आ 4 (पू्वपीठिकामात्रम्‌). ~ ५ 4 ध क 
27 02 आ 96 (आदित्तः प्रयोगयोग्य- ै + 
परतिनिथिवयन्तः) रोगविनिश्वयः-- माधवक्रतः 
त 38 + 29 बो 236. 
0.58 ३ | विचुषप्रियः (ज्वरचिकित्मा) शाङ्गषरक्रतः 
० 9 दे. 42 (पप्मिषास्तमश्ति | = 117 18 द 77. 
वमनादिपचकरमपयन्तम्‌ ). 35 (५ 43 दे 100 (जादितः ५७९ श्ेक- 
25 (! 44 दे 102. ~ 
35 (\ 141 दे 196. कनिदयदे 
९ वीरमह्धीयम्‌-रेवणपिद्धङ्त 
योगचिन्तामणिः 8 1 57 आ 68 ({-& अध्यायाः). 
४ वीरसिद्यावलोकः-- वीरमिदयकृतः 
95 ^ ५4 दे 1. 33 8 16 ओ 139 अस. 
36 (¦ 98 दे 4) (धन्वन्तरिकलः). यचन्योदयः 
5 ¢ 146 दे 50, 5 (0 13 दे 28. 
चैद्यचिन्तामणि 
योगदातकग चिन्तामणिः- क्लभेन्द्रकतः 
11 0919 दे 32. 24 ? 32 मा 110 (अष्टत्थानप्रमृति नाद 
ॐ5 ¢ 58 दे 5. न प्न्यपू्तिपयन्तः, आन्धटीकायुतः). 
35 © 142 दे 88.  वैद्यनीवनम्‌- खोल्वरानङ्तम्‌ 
। विमिश्रः 11 7) 110 दे 52 (केषुच्रिगेषु सामान्थतो- 
पोगसुषानिषिः (जाल्पोषणविषिः) वेदिमिश्रक्रतः ५ 
पः पनुपानपयन्तम्‌ ) 
8 0 102 दे 197. 34 \1 ॐ दे 41 
स्सरत्नाकरः- पावैतीपुत्र नित्यनायपिद्धक्रतः 35 (1 9 दे 34 (तिम्मराजकविक्तम्‌ ). 
न 
19 1, 26 म्र 32 (आद्वितः २ अध्यायौ) # (^ 46 दे 
ष्टा 7 4 आ 506 (ताल्कदुद्धिपरमति | वैचनिनन्धः (पूर्णचन््रोदयाद्य)षधघक्रणप्रकारः) 
मररोगचिकिल्सापवन्तः, सान्धरटीकः) ॐ ¢ 17 दे 


38 (‡ 19 जा 299 (्रणवैद्परगरति पीनस- | वै्यविनोद 
वैचपर्मन्तः, सान्वरीकः) 10 1 64 दे 19. 











वैद्यमारः 

2) 1 4 चा 106 (अन्धिरीकोयतः). श्वगन्विद्तेम 

4 शः 1 ॥ . ) वश्चगन्षिघतः 

++ ‰% 11 ९ ब्र 1. 

29 1 1 ब्र 64 (आदितः पदान्वयङ्कुडा | 

गसपयन्तः) उषधपत्रिका 

र 2४ 1 56 भ्रा 34 (नेत्रानन्दमैवप्रभृति 

अ 4 कपूरादितैलान्ता, द्राविडाधयुतता) 
दतचछोकी- -बोपदृवक्‌ः 25 9 ४9 प्र 14 (उदस्य्रचिक्रित्ताप्रति 

11 0 149 दे 22. मश्वगन्धाचूर्णान्ता, सकर्णाटकरीका). 

35 0 45 दे 36. 2 प्न 2 ब्र. 

35 0 77 दे 36. १ 
शाङ्गषरसंदहिता--शाङ्गषरक्रता ४ 

10 1) %6 दे 29, 19 1.41 आ? (सान्धररीकः) 

9 7 दै 532. न्यो तिष्मतीपश्चा ङ्गक 
पारसंग्रह 88 7 31 आ 7. 

19 # 62 मा 11 (मान्घररीकायुतः, {-१८ ्भ्यगुणदातदलेकी 

ॐ 19 त्र 9५ 23 ५ ‰%9 ओ 4 
इदयप्रनोषः- बोपदेव द्न्यगुणाकरः 

11 7 2६ दै 52 (मादित्तः खवटेद्‌ाधिकार ॐॐ (' 13 ओ 68 जस. 

पध्यं १५-२२ पत्राणि 
नं सन्ति). हरीतकीकल्पः 
~ 35 ( 96 दे 6. 
ल्याकर्णन्नन्धाः 


(1) परत्रयन्थाः | 
यीसुत्राणि--पाणिनिक्नतानि 
91) 10 दे 12 | 
9 60 दे 131 
19 1 ॐ बा 31 (वातिकय॒तानि, ३. 





अच्यावमारभ्य ६ अध्याये २ पादे 
६६ सुज्नाणि). 

८2 1) 2 जां 174. 

24 21 अर 0). 7 

241 2 मा 7, 





24 .\ ३4 प्र 1). | 9. 3८ प्र 382 (आदितः £ अध्यायः 
24 8 25 त्र 144 (आदिकः ८ ऋध्यापरे ३ परतिपरचन्ता) 
प्रदे ३० सूत्राणि) | % . 31 त्र 274 (1. २, & अध्याप्राः). 
26 8 17 आं ^ | 22. 2 आ 48 (साद्वितः ४ मध्याय 
2 [६ 6 आं 88. | पयन्ता). 
241, 2 दे 9२. 2६; (\ 24 अ 9२ (2 जव्याचः). 
‰4 \ 1) क 521). 


उणादिसुत्रीणि 


2 ¢ 28 बा 11 24 ॥ 27 क 324. 


०॥ = ५। ( अरित -प्ंष दध्यो तान्वा तु} 
22 (७ 5 अ 11. 24 09 1 आ 1 दितः ५ न्ती) 
28 ५ 47 मा 16. कालिकावृत्तिव्याख्या (पदमज्री) इरदत्तमिश्रक्रता 
८ > पाणिनिङ्गनानि ॥ पि - ८. १ | 4 अध्याय 7) 1. 
परिापासूत्राणि--पाणिनिकती 22 4 4 प्र 32 (७ अध्यायः) 


2: ^} 41 म्र 24 (४ अध्यायः). 
24 6 6 कय 427 1 † अध्यापः ॥. 
24 ।; 14 कै 224 (७ सध्यायप्रगरति 


29 1 6 जो 6. 
किटिसूज्ञाणि--शान्तनवावचारयज्नतानि 


20 ‡ 13 अर 217. | विरवित्‌ + 
27 ^ 26 म्र. %4 1; 15 कै 252 [६ अच्यप्यः). 
28 1 47 आ 16 (सतीन). 24 © 9 के 454 (२, ३ अध्याप्रौ). 
2५ 1) 1 के 1४8 (८ अध्याये ३,.४ पादौ). 
र 2 £ 32 ५ 202 (5 अन्याये # पिमारभ्य 
७ उध्याये ३ पद्रपयन्ता). 
(५) मत्राचुसारिव्याख््याग्रन्वाः ३4 1 38 दे 188 (२ अध्यध). 
कादिकावृत्तिः- नयादितयक्टता (जयादित्यवामन- | १दमज्ञरीव्यार्या (परिमलः) रङ्गनात्रयन्वृता 


24 1 129 कं 42 (१ अध्यापे १ परदे 


कृता) | किद्ठित्‌ , मकरन्दं इति वा नाम}. 


19 ॥ २9 त 192 (८ अध्यायः) ५ 
४५ € 70 भ्र 21 (७ अध्याये ३ पादे ‰ | महाभाप्यम्‌ ` पतज्ञलिकतम 











सूत्रप्र्ति १२३ सूत्रपयन्ता) £ 11 ~ दे &52 व्रदीपव्यान्न्यावदहितम्‌ }* 
2 1 ‰ आ 32:3 (आदितः ३ अध्याव # {1 % आ 15५ (1 अध्याये ३ प्रादग्रमृति 
र पन्ता). ३ -अध्यायप्वन्ते, प्रदीपितम्‌) 
2 1 24 म्र 2), + | ५1190) जादे 2 (५ ` अध्याधप्रमृति 
2 1 ॐ अ 97) (१ अध्याये २ पादै ६४ ६ अध्याये ई पादपयन्तमः). 
सत्पदति ३ पावधर्िपर्वन्ता) = । १12 आ 1286 (लं १५) 
[िः ` 


न्याकरणग्रन्याः ७२ 


814 त्र 274 (जादितः १ अध्याये ४ पवि 


१ आद्धिकान्तम्‌ }. 

9 1) 3: दे 128. 

10 0 9 दै 1642 (प्रदपोच्योततसदितम्‌ ). 

10 7 ‰2 दे 777 (२, ३ अध्यायौ, सप्र 
दपम्‌ ) 

10) 4 24 दे ><= ({ अन्यापं { प्रदरः) 
प्रदीपोच्तोत्तसहितम्‌ ) 

2: 7 35 त्र 7) (जादित्तः ल्णसुत्रपयन्तम्‌ 

2 ॥ 33 प्र 34 (आदितः ! पदे 8 
आद्विकपयन्तम्‌ ). 

24 ५ 4 म्र 286 (१ अध्याये २ पदे 





२८ सूत्रप्रृति ४ पादे २ सत्रपयन्तं 


प्रदौपसहितम्‌ ) 


24 .\ 17 त्र 160) (आदितः १ अध्याये | 


8 प्रादे ४ आद्विकपयन्तम्‌. ). 
24 .\ 27 के ॐ (७ अध्याये १ पादे 


१ अ्विकमात्रम्‌ ), 
26 ५ 16 म्र 18) {आदितः अव्ययानां 


% 1 17 जा 141 (व्रचनादिकमात्रम्‌ , 
सप्रदौपोदयोत्तम , पर्याहार सूत्रभाष्यम्‌ ). 

7 1 म्र 4; 

आ # £ आ 36 (> अध्यापप्रभरति 
८ जध्यायप्न्तम्‌ ). 

८ प्र 15) (1 अध्याये १ चदे 
१,२ आदिकरे, ४, 4 अध्यायौ, 
६ अध्याये ३ पादे २ आद्विकान्तम्‌ ). 

76 त 155. 

ॐ 07 म्र 176. 

2 £ 5 आ 429 (१ अध्याये ३ पाद 
प्रमृति ३ अध्याये १ पादपयन्तम्‌ ). 


4. 16) 





28 7 2 आ 40 (८ अध्याये १ पादे 
आदितः संयोगान्तलोपो सर्तवे निदो- 
वक्तव्यं इत्यन्तं, सप्रदीषम्‌ ). 

महामाष्यप्रदीपः- कैय्यरकरतः 

813 ञा 1352 (सं १-8). 

07 ड 89 (१, ३, १ पादाः, त {-४). 

24 ५ 3 प्र 20४ (नवाद्धिकम्‌ ), 

%4 ^\ 27 प्र 28 (युवोरमाकाविति सूत्रप्रति 
गोत्त णिदिति सूत्रपयन्तः) 

4 1 23 म्र 194 (ऊकालसुत्रपयन्तः), 

१. (! 23 प्र 2)2 (३ अध्याये † पादपमरति 
३ पादे २ आद्धिकपवन्तः). 

97 ]) 2 प्र 121 (प्थमद्ितीयाद्िके) 

27 1) 12 चा 90 (व्रधमद्टितीवाद्विके 

27 [ 1; जा 65 (प्रयमद्ितीयाद्धिके). 

7 {7 14 त्र 4 (+र अच्यवाः) 

27 1 15 आ 276 (१ पादे ४ माद्विकप्रभृति 
४ पादे { आदिकपयन्तः) 

पहाभाष्यपरदीपपकाशिका-- प्रवर्तकोपाध्यायक्ुत 

24 .\ 15 त्र 214 (नवाद्विकपयन्ता) 

महामाघ्यप्रदीपव्याख्यानम्‌-- रामसेवकक्तम्‌ 

9 £ £7 दैः 5 खस. 

महाभाप्यप्रदीपस्फुतिः--सर्वेश्वरमोमयानिक्कः 

2709 आ 7) (६ अध्याये % प्रद 
२, ३ आके), 

27 1) 1८) आ 161 (७ अध्याये ? पदे 
२ आद्िकपयन्ता). 

27 11 चा 219 (७ अध्याये २ पदर 
१-३ आद्विकानि) 

पहामाप्यप्रदीपोद्योतः-- नागेक्रानद्कृत 

9118. जा 42 `({ ध्याये ‡ पदि 

; ७ आदह्विके) 














^ 1 न्याक्कग्णप्रस्धा 


24 -\ 1 प्रकरे 264 (आदितः २ अध्या- 
वान्तः), 

27 7 164 आ 224 {१ अध्याये † पादः). 

70 18 जा 114 ({-३ मादिकानि). 

27 7 22 रके 259 (१ अध्याये १ पदे 

ॐ आद्िकधररति २ पादपयन्तः). 

2८ 1) 20 श्र =+0~ (प्रयमाध्यायः). 

महामाप्यप्रदीपोद्यो्तनम्‌-अन्नम्भटरकृतम्‌ 

27 | 2: जा 559 (आदितः ८ अध्याये ! 
पदे १ आद्धिकपयन्तम्‌ ). 

आ 0 24 आ 242 (३ अध्याये ! पादे 
३ आश्िकंप्रग्रति २ पादै ३ आद्धिक 
पचन्तन्‌ ) 

27 1 2; आ ॐ (२ मनघ्यायः) 


महापाघ्यत्याल्या (शान्दिक्रचिन्तामणिः) गोपाल- 
 कम्णराच्निङृता 
81९3 दे 29.49 (चं १-५ नवाद्धिकम्‌ ). 
36 .\ ३ अर 132) [सं ३, ७) १ अन्याये 
२ चाद्धिकपरभरति ४ अध्याये २ जाद्धि- 
कान्ता. 
महाभाष्यव्याख्या (विद्धन्नुखपण्डनम्‌ ) वह्कटाद्ि- 
महकल) 
2 + 159 आ 22 (नादितः नवाद्निक- 
परवत्ता). 
बाक्यपद्रीयन्याल्या (हेलाराजीया) हाराजक्रता 
‰9 (1 7 दे 874 (३ काण्डे {४ समृदेराः). 
दा्दकोस्तुभः- मद्धोजिदीकषितकरतः 
9 ॥ 61 जा “= (प्रयाहरसुत्रमात्रम्‌ }. 
10 1 16 द 500) (१ अव्यये १ पदि 
८ आद्विकरपयन्तः), 


107 1 दे 70 ({ अध्याये १ चदे 
र आ्मह्धिकपयन्तः). 
०) 1 10 अर 414. 
2) च >0 जा 271 (1 ध्यायं ? पादै 
७ आद्विकपययन्तेः). 
20 4 31 आ 262 ({ अध्याये { षदे 
२२ आद्िकप्रमति ६२ आद्िकान्तः). 
2) {1 जं 256 ({ अध्याये १ पदे 
१ आदह्विकप्रभति २२ आद्विकपवन्तः), 
%) 1 प्र 212 (४ अध्यायः). 
2) {3 आ 210 (१ अध्याये { पदे 
येनविधिरित्यन्तः). 
2 1९4 आ 7 (१ अध्यायं २ पदै 
१; २ आदिक) 
प्र 204 (१ अध्यय १ प्रदि 
अलोन्यसुत्रपयन्तः). 
20 | 24 आ 172 (१ अध्याये ! प्रदे 
&, उद्विकपयन्तः). 
2) 1 52 आ 324 (१ अध्याये २ पाद- 
प्रषति ४. पादपयन्तः). 
2) 1. 2 आ] 108 (न पदान्तद्विवचन इति 
सुत्रमारभ्यवृद्धिवस्याचामिति सूत्रपयन्तः). 
2.4 ॥3 16 प्र 172 । अघ्यावः). 
2 ‰ 26 प्र 396 (बादितः ? अध्यायं 
२ प्रदे ३ आद्विकपरयन्तः). 
28 (3 19 या १) (२ अध्वाये ३ पदे 
३ आद्िकगप्र्रति £ पादै २ आाद्विक- 
पयन्तः). 


0 1 1; अ 22 (आदितः नुणक्रिया- 
निरूपमास्ता) 


2 {र 





दाब्दकौस्तमन्याल्या (मावप्रदीपः) आचार्वक्ष्ण 1108 आ 1906 (१७ पत्रपरति 
निकृता 0 । 
91) 17 ओ 12 (धरयाहारादिकमात्रम्‌ ). | 1 । १ क (स्फाटवाद्ः)- 
9 1) 17 दे. 141 (१ अध्याये ७ आद्विक- | ॐ 1 -+0) आ 4 (६ पत्रप्रभरति क्त्वा- 
पयन्ता). पयग्राधनिरूपणान्तः). 
9 1 17 दै 114 (र आद्विकमाल्रम ) 25 € 16 दे ॐ ४ ममास 
~ शन्दकौस्तुममक् क २। क्रिनिकू्पणान्तं न्परपान्तिः 1" 
न्क मन्कास्म ता. चनव 4) (५ 12 प्र 83 (धात्वाल्यातार्- 
पायः) नियो) 
1 42 दे 6. १ ति 
भ वाब्दमूषणम्‌ (सवातिकाष्टाध्यायीप्रदीपः) नारायण- 
मूषदप्ण कृतम्‌ ) 


9 2 जा 109 (आदितः धात्वर्थः 
ठडादर्थनिणयप्यन्तः). 
शन्दकौस्तुमन्याख्या (विषमन्याख्यादीका) 
11 ॥ 36 दं 56 (जादितः ३ आद्िकान्ता). 
्द्को्तुमन्याख्या (वैय्याकरणमूषणम्‌ ) कोण्ड- 


मक्ता 
20) 1 5 आं 21॥). 


28 ।‡ 52 त्र 1110 (र अध्याये १ पादप्रथृति 
३ पादपयन्तं, ७ अघ्यायप्र्ति पृरति- 
पवन्तम्‌ ). 

धिद्धान्तसषानिधिः- विश्ैश्वरमद्रक्तः (पाणिनीय- 

मत्राणां वित्तृतस्वतन्त्रन्याख्यारूपः) 

५ (1 &4 द्‌ 560 (१ अध्याये २ पादमारभ्य 
३ अच्यायपूर्तिपवन्तः). 





20 1 7 आ 118 (च्काराथनिरूपणप्रथति | सूतप्रकाराः--अप्पयदीितङ्ृतः 
र्तिपर्यन्ता). ` 19 [5 अ 2४ 

20 1 10 प्र 274 (समासजञक्तिनिणयप्रमति ना 
त्फोटनिणयान्ता). 

%) { 11 अ 232 (आदितः नामार्थपन्न्छि- ५) सिद्धानकनषयलुसागिमन्था 
दान्ता) (६) सिद्धान्तकोगुयचसारिमन्याः 


20 1 15 ज 96 (आदितः ठदरथपर्न्त). | कोुदीमारसङ्गहः - वेदीन्तातचरायङ्त 
24 ‰ 3 कै 92. 26 1 8 म्र 196 ({-* पच्च्छिदाः). 


28 ( 15 ग्र 20 (जादितः फल्न्यापात्योः | परिभाषा 
इत्यन्ता). 8 (1 15 मर 4. 
वय्याकरणमूषणपतारः-- कौण्डभद्कृतः | परिभाषापद्धतिः 
11 (13 दे 7. 44 4 44 दे 97 (्रधमपत्रे विना समपरा). 


७६ 
88 ॥ 52 9.114 (प्रथमाच्यायः). 


प्रिमाषामास्करः- शेषाद्विसुधीकिरिचितः 
81 2 दे 284. 


ॐ ? 14 ब्र 156 (पुषत्रासिद्रे नस्थानिवदि- 


व्यन्तः). 
परिभाषारत्नम्‌-अप्पाद्यक्तम्‌ 

9६ (77 भ्र. 
परिमापारयप्रकाशिका--घर्मसुरिता 

% 751 आ 304. 
परिभाषार्थवृत्तिः (पयरूपः) 

28 {3 > भ्र 14 (आदितः {३८ मकाः). 
परिभापषार्थपद्हः- वैद्नावद्ालिक्तः 

28 98 4 प्र 41 (३ अध्याये २ पादपयन्तः). 

28 ( 12 त्र £4 (्धमान्यायः). 

2 (1 15 प्र 176. 

9 {1 ~ प्र ५. 

2 {3 37 प्र 1101. 

40) {; 13 प्र 23 

4) (4 23 प्र 11) (कोञदवम्‌ }. 


प्रिभाषार्थमङ्गहदीका (चन्िका) स्वयंप्रकाद्यानन्द- 


कती 
28 ( 0 प्र 2/6. 
28 ( 3 प्र 297 (जादितः प्रत्येकं वाक्य- 


0 © 13 प्र 1. 

4) ( ~; प्र 146 (१ अध्यायः). 
परिमाषाव्रत्तिः- पीरदेवक्ता 

28 (५ 10 जा 24. 

29 £ 21 प्र 244 





35 ¢ 140 दे 160. 

4९) ^. ५ के 2.) (आदितः द्रन्दसमासन्ता). 
परिभाषावृक्तिव्यास्या-रामभद्रदी्षितकृता 

10 1 2 दे 164 (१ अध्याये १ पादः). 
परिमापिन्दुचन्द्रिका (विश्वनाधमद्रीयम्‌ ) विश्वनाव- 

भद्रता 

£ ¢ 1 प्र 17 (अनेकान्ता अनुबन्धा हयन्ता), 
8 1 5 म्र 44 (निदिद्यमानयपरिभाषान्ता), 
परिभषिन्दुरोखरः--नागेरमद्कतः 
| 10 (1 33 दे 118. 
22 1. 1 भ्र ~ (आदितः अणृदित्सूत्र 

पर्यन्तः), 

2३ 7 ३ म्र 10). 
28 {५3 त्र 96. 
2? 0 11 त्र 1). 
29 ॥ 2 जा 66 (जादितः ७९. परिभाषा- 


पयन्तः), 
ॐ 28 आ 14; (नादितः समासान्तः, 
चित्पमाग्न्यव्याच्न्यायुत्तः).- 


38 7 4 आ (4. 


परिमपिन्दुञेखरटीका (ज्योत्त्ा, चन्द्रकला, भैरवी) 

14) 0 19 दे 110 (खादिसन्षिप्रपरति का- 
कान्ता). 

10 1 20 दे 7 (सवंङष्दादि ल्लीप्र्ययान्ता). 

11 8 2 दे 94 ([कारकमान्रम्‌ ). 

11 £ 20 दे 19; (हन्सन्धिधमति ङन्दाधि- 
कारान्ता). 

21 # 1> . ग्र ~) (ल्ीप्रययप्रमृति समाप्ति- 
वयन्ता, अतिशिधिला) 


1 01 भर: 





28 [1 51 आ 28) (आदितः बहूत्रीद्यन्ता), 
2६४ प्र 52 आ 536 (पलषिम्‌ ) 





21 8 19 त्र 224. 8 1 14 या 4; (तिङन्तस्समः ). 
ॐ) 1 14 त्र 56 {आदितः ५० परि ॐ ८5 आ 5) (जब्दप्रकरणप्रति 
भषान्ता). लक्तमारसान्ती) 
प्रक्रियादीपः-ग्रद्यु्नाचार्यक्ृतः 


परिभाषिन्दुदोलरन्याख्या (त्रिपथगा) सुत्रह्मण्यक्रतो 
10 ४ 26 दे 192. 
= {2 त्र 14. 


परिभाषेन्दुञेखरन्यार्य 
9 0 92 बा 7 (जादितः २१ सूत्रान्ता). 
9 ध 5 दे 22 (आदितः यदागपपरि 
भआषान्ता), 
परिमषिन्दुदोखरल्याख्या (मारबोषिनी) 
2४ (3 16 प्र :: 
प्रक्रियाकौमदी-रामचन्द्रविबषङ्कता 
20 © 57 आ 114 (संजञाप्रकरणप्रथत्ति 
भूष्रातुपयन्ता, अतिरिचिला). 
28 ६ 49 आ 150 {आदित्तः तत्पुरुष 
प्रयन्ता). 
30 ¶ >) ना 124 (जादितः समात्तप 
धव न 74 दे 11). | 
34 2 75 दै 324 (आदितः कन्ति 
यान्ता). 
&4 ‰ 2 दे 124 (सुजन्तमात्रम्‌. ). 
परकरियाकोमृदीन्याख्या-- कष्णकृता 
34 30 दे 919 (आदितः पदन इति 
सूत्रान्ता). 
प्रकरिवाकौम॒दीग्याख्या (भ्रादः) विट्छकाचार्यक्रता ` 
10 घ 1 द 101 (जं {~}. 
28 ६ 50 जा 182 (आदितः ्रीप्रत्ययान्ता). । 





2: {15 ओं 26 (सन्धिप्रकरणम्‌ }. 
33 (` 15 ओ 151 (तिङन्तपादमात्रमं }, 


परक्रियादीपः- वषंमानमारक्रतः (काडीनाथक्रतः) 


$ 7 ¢ ओ 25# (नादितः तद्वितान्तः). 


| प्रक्रियामर्चन्वम्‌- वदनारायणक्रतम्‌ 


24 (¦ 1 कै 2744 [अन्तिमक््ड विनां समव्रम्‌ }. 
4 (5 कै 7; अच. 
4} (¦ : कै 44)}. 


प्रक्रियासारः- वधमानमारक्रतः (काडीनायङ्ृतः) 


23 ॥ 20 ओ 184 (पूर्वाम्‌ ). 


मन्जुषा-- नागेडाभदट्रकरता 


2 ४35 आं ¢ (नादितः एवकाराध 
विचारान्ता) 


मन्नुषा (परमल्घुमल्जुषा) नागेदामड्कृता 


2. ॥; 15 म्र 7. 
ॐ 4 1 ब्र 120 


मध्यसिद्धान्तकोमुदी- करद्राजक्ता 


1) £ 19 द 2 (आद्ित्तः क्रयप्रययान्ता 

1 ॥ 2 दै 4 (न्ञीप्रलयः 
ष्वरप्रक्रियाः). 

11 ॥ 44 दे 1; (तिडन्तप्रकरणम्‌ ). 

11 (¦ 24 दे >52 (आदितः बहूबीह्यन्ता) 

11 1 14; दे ॐ (आदितं कारकन्ता, 
प्व क्रति शिलिपिनिःुनिय 
उत्तरक्ृत्पयन्ता). 


कारक, 











छट 


ज्याकरणमन्वा; 


5 (15 द 21. 


छदपिद्धान्तक्रेमृदी--उरदरानक्ृता 


# ध 21 जा 4 (जावतः जीप्रययान्ता). 
11 $ 48 दे ९५. 


2) (1 7] प्र ॐ (आदितः उत्तर्धं भ्वादि 


पन्ता). 

~ {14 आ 01. 

26 () 2; म 232 (आदितः समानाध्रय- 
विध्यन्त). 


2 ॥ ‰4 ग्र 15 (अदरादिप्रमृति षष्ठीसमा- 


सान्ता). 


2 7 11 चना 94 (चन्तन्विप्रभति अन्व 
यान्ता, निज्न्तमारम्य द्विरुक्तिप्रतरि- 


यान्ता) 


ैय्याकरणपिद्धान्तकौमदी (सिद्धान्तकौमुदी) 


मद्ोजिदीतितङृत। 


91) 24 डे 108. 
9 ४ 65 जा 18 (अपयाधिकारप्रमृति 


चातुधिकान्ता). 

॥ 1 1 आ 116 (सवारिसन्विप्रमति 
म्बादिपवन्ता). 

11 ^ 24 द => (आदितः बहनीहिप्रकण- 
पन्ता). 


11 ॥ 39 दे 484), 

19 18 आ २9८. 

19 1 10 जं 298 (दवाघम्‌ } 

19 7 11 मर 366; (उत्तरम ). 

19 ॥" 1८ र ८1; (उक्तां आदितः चदि 
पयन्ता, छःक्मणि सूत्रवाक्याथश्च). 








19 7 14 मर 264 (आाद्वितः कदन्तपर्थन्ता) 

19 † 15 जा 17 (क्ारक्पमति द्विरुक्तिः 
प्रक्रियान्ता)., 

19 । 16 प्र 144 (जादितः त्त्पुर्षप्यन्ता). 

19? 17 मा 28 (आदितः तत्पक्षप्यन्ता). 

19 7 18 आं 2)8 (आदितः अलुक्समा 
सान्ता). 

1" † 1 म्र 24 (बादितः तद्धितान्त). 

1 ॥ 2} प्र 1:6 [तद्धितप्रभरति द्िस्क्यन्ता). 

19 2] मर 104 (कारकादि समासाश्नय- 
विष्वन्ता). 

1“ । < मर 156 (तद्वितादि दिच्क्यन्ता). 

1 { 2 जा 1; (जादितः कारकान्ता). 

1" † 24 आप्र 1/4 (चुरादिप्रमरति सम्प्रा). 

19 7 25 म्र 164 (अन्दाधिकाप्प्रदरति 


च्रौप्रत्ययान्ता). 
14 ए 26 प्र 142 (कृदारम्य वैदिकपक्रि 


19 ॥ ~“) प्र 22 (पन्मिाषामारम्य सन्त्यन्ता). 

19 7 31 म्र 9 (इल्सन्विमारम्यं एवार्ध 
सममन), 

19 ॥ 3: त्र 54 (आदितः उाब्दाधिकागान्ता)., 

19 ॥ =: ग्र 3 {दितः तद्धितान्त). 

19 † 44 ब्र 4 (आदितः चुष्मच्छन्दान्त)). 

19 £ ~; त 4 [णित्रन्तमा्रन्‌ ). 

19 1 ‰6 त्र >) (लद्भितमारम्य जेषिकान्ता). 

19 37 ब्र 78 (कृदाण्य उणादौ २ 
प्रादान्ता). 

19 7 ॐ त्र 10 (आदितः दचन्तपयन्ता). 

19 ¢ 4 प्र 112 (सन्विमारभ्य कारकान्ता). 

22 (; 5५ म्र 12 (जादितः अव्ययन्ता). 

22 + ¢ मा 12 (मादितः तत्युत्धान्ता). 


23 8 31 अ 24 (जारितः छादिसन्च्यन्ता). 

2 ए 1 ग्र 292 (उत्तरार्धम्‌ ). 

23 ४ 8 त्र 440) (युष्मच्छन्द्रपरति श्वर- 
प्रकिसान्ता). 

23 9 24 अर 11: (जन्दप्रसृति कारकान्ता 


अतिहिधिला). 
9 ॥ 3] त्र 10; (उ्तार्धं आदित्तः 
णिजन्तान्ता।. 


23 £ 35 त्र 10 ल्नीप्रययकारकरे). 

2 ( 5 म्र 126 (कार्कप्रदरति प्रतिपवन्ता). 

2३ © 27 प्र 142 (आदितः शौषिकान्ता). 

24 + 7 म्र 17 (उत्तरार्धे आदितः कृदन्त 
परयन्ता). 

24 .\ 24 कै 320 (धूरवाधिम्‌ ) 

२4 1} 17 प्र 318 [आदितः भ्वादिपरयन्ता). 

4 (} 13 कै 24) (उत्तरार्धे आदितः 
उन्तरक्त्पवन्ता)., 

24 ¢ £ चा 116 (कूदन्तमान्रम्‌ ). 

29 ५ £ ग्र + (आदितः स्वादिसन्व्यन्ता). 

25 1) 1॥ प्र 11 [उन्दप्रमति तद्तान्ता). 

25 1 18 कै 12 (स्व परकरिया). 

26 (3 1 च 3)1 (उत्तार्धं आदितः 
सकारार्थप्रक्रिवान्ता). 

26 [1 20 चा 132 (व्रतैदिके). 

29 ॥ 2 आ ॐ.) (उद्रत्रीिप्रमति तद्धितान्ता). 

29  1> प्र :4 (आदितः स्वादिसन्ध्यन्ता). 

‰॥ 1 28 म्र 28 {उक्तार्व आदितः श्यन्वि- 
करणपयन्ता), 

2 ६९ ¢ आ 1/4 (आदितः हखन्तपयन्ता). 

29 1. 25 आ 6 {जादितेः चहूबरीदन्ता). 

29 #1 7 आ 72 (त्वाप्रक्रिया). 

30 प्र 34 त्र 174 (कृत्छययप्रृति वेदधिक- 
प्रक्रियान्ती). | 


७ ९ 


3) ¶ 15 अआ 170 (तत्युरुषप्रमृति पर्वा 
्वान्ता). 
:# न 2) आ 124 (करदन्तादि वैदिकान्ता). 
3 1, 2 आ 7 (अजन्तपुद्िङ्गपभति 
हैठन्तपु्िद्कान्ता). 
4 1; 29 दै 112 (उन्तराधम्‌ ) 
चैय्याकरणमिद्धान्तकौमदीविषयाः 
\ 04 भ्र. 
वय्याकरणमिद्वान्तको मृदीज्याख्या (तत्त्वबोधिनी) 
ज्ञानेन्दभरस्वतीड्धत 
9 ॥ 5 जा ५; (अदितः तद्धितान्ता). 
0 ॥ (3 आ 324 (आदितः समासान्ता). 
9 9 द 9) [क्रदन्तमाजम्‌ ). 
॥ © 2: जरा 61 (जादितः तद्धितान्ता). 
1) 7 दै 384). 
10) 1 15 दे 7) (स्वादिप्रभृति तद्वितान्ता). 
10) £ 17 दै 224 (आदितः उत्तारं 
णिजन्तान्ता). 
19 ¢ 1: म्र 1; [जादितः तद्वितान्ता). 
19 # 4) म्र + (चज्नीप्रययमाचम्‌ )- 
19 1 54 त्र 40)/) (कारकप्रमृति पू्वाषिपयन्ता).- 
24 ॥+ 42 आं 2. {तद्धितत्रकरणाम्‌ }. 
21 (3 1> त्र 14> (अव्वादि बहूबीह्मन्ता). 
21 (3 14 म्र 1/9 (उत्तरार्धं किंचित}. 
21 @ 19 आ >+) (अल्ययादवि प्रवधि- 
पवन्त). 
1 (५ 10 प्र 2.4 (नादितः अवच्ययान्ता). 
21 (५ 17 आ 240 (तिडन्तस्सममः). 
21 (> £) त्र 17; (अच्पन्धिप्रमति कार- 
कान्ता). ठ 
21 ¢ 21 आ 362 (करदन्तमात्रम ). 
21 ( <£ प्र 119 (त्िङ्न्तस्सममः). 


ट] 6 24 आ 170) (तुदादिपरमृति तिडन्ता- | चैय्याकरणसिद्धान्तकौमृदीन्याल्या ्रोदमनोरमा) 


न्ता). 
र ( ॐ ग्र 80 (जादितः अच्सन्धिपयन्ता). 
ॐ {., 31 नत्र 109 (जार्दितः सन्धित्रय- 
परयन्ता). 
9% 1 40 ग्र 120 (कारकमाच्म्‌ ). 
‰3 1) 6 ग्र 162 (उत्तरार्ध प्यन्तपयन्ता). 
ॐ 1) 15 त्र 25: (उत्ताार्धं जादित्तं उत्त- 
कृदन्त}. 


23 1) 31 त 264 (कृदन्तप्रमृति पूवर्धि- 


परयन्ता). 

24 .\ 28 के 202 (जादितः उच्ययान्ता). 

% € 16 म्र 178 (तच्धितादि पूवर्षपरति- 
पयन्तं ). 

2 0 36 त्र 70) (आदितः अच्सन्व्यन्ता). 

9 { 3ॐ आ ॐ (छरीप्रययः). 

29 # 9 आ 156 (अव्यवीभविप्रमृति 
स॒मासाश्रयविषिपृतिपयन्ता). 

29 (4 1# प्र 26 (कारके ष्ीभारम्य दिगु- 
समास्ययन्ता). 


29 ४ 2६ मा > (तिडन्तस्सममः, उणादौ | 


पदिद्भयं च), 


ॐ) 1; 21 म्र 76 (अन्ययप्रमृति च्प्रयय- | 


परयन्ता). 

33 11 14 त्र 24 [जब्दाधिकाप्पभरति कारके 
तत्तीयान्ता). 

38 ¶ 15 प्र 15) (कारके चतुर्धप्रभति 


पर्वर्पपूतिपयेन्ता). 


तरैय्याकरणसिद्वान्तकोमृदीव्याल्या (षङ्क्तिप्रकादाः) 


10721 दे ॐ (परिमाषाप्रकरणप्रमृति 
समःसुटीति सुत्रान्ता). 








1) 8 आ ॐ (तदितादि प्रवर्धिपरतिपयन्ता) 
4 £ जा 36 (तद्धिता पवधिपरतिपयन्ता) 
५ [) 9 आ 55 (तद्वितक्दन्तप्रकाणे) 
(25 आ 79 (तिडन्तंयात्रम ) 
१८2 जां 19 ([जादितः समासध्रय- 
निध्यन्ता, तत्पुरुषप्र्ृति पूार्धिपूति- 
पर्यन्ता, यङ्दुङन्तमारस्य आत्मनैपद- 
प्रक्रियान्ता, ञब्दरज्नसदहिता) 
10 1 27 दे 298. 
14) (1 35 दे 16 (तिडन्तस्समप्रः). 
10 1) 13 दे 2000) (सन्याख्या). 
10 £ 22 दै 54 (तद्धितत्सम्प्ः). 
10 7 42 दे 214) (आदितः कारकान्ता).- 
10 0 68 दे 8) (वैदिकप्रकणम्‌ ), 
11 ॥ 34 दे 218 (आदितः इृटन्तपरवन्ता, 
दाब्दरत्नवुता ). 
19 7 2 प्र 76 (आदित्तः तदितान्ता) 
21 (3 21 आ 9४ (स्वरवैदिके). 
2 & 4 त्र 2) (आदितः दल्क्षावित्वन्ता). 
2.4 1 4) तर 194 (वैदिकप्मत्रियौ). 
8 1 238 आ 146 (आदितः अन्ययपयन्ता) 
137 म्र 182 (जादितः सपरासान्त- 
प्रयन्ता). 
2 ¶ 41 आा 2) (तिडन्त्स्समप्रः). 
2६ 1 44 म 3६ (आदितः हल्सन्विप्यन्ता), 
2४ 1 45 जा 146 (आदितः च्रीप्रययान्ता). 
20 \ 34 आ £.) (सज्ञाप्रकरणम्‌ }. 
ॐ 4 7 भ्र 5041 (पूवम्‌ ). 
प्रोदमनोरमान्याख्या (शन्दरन्नम्‌ ) हरि 
दीलितक्कता 
1) 31 द 319 (तद्वितादिवदिकान्ता). 





ल्याकरणप्न्याः ८१ 

9 7 62 दे 90 (आदितः सुबन्तान्ता). | वैय्याकरणसिद्धान्तक्तौमदीव्याख्या ( वैयनायदीि 
9 ए 64 आ 174 (आदितः च्रीप्रय- तीयम्‌ ) वै्यनायदीक्षितक्कत 

= 2) 1 1 भ्र 166 (जादितः रीप्रययान्ता). 
10 0 % दे 190 (आदितः अव्ययी | = > ! 1 भ 10" (जाद (+= 

भवान्त). वैस्याकरणतिद्धान्तका मृदीव्याख्या (्ब्दन्दु- 
1100 दे 22 (आदितः समा- | दोखरः, शब्देन्दुशेखठरः, शेखरः, नागोनि- 

सान्ता). 


%) 1 11 प्र 216 (सुबन्तमान्रम्‌ ) 
%) 1९ 51 आ-पर 10 (स्थानिवत्सुत्र 
प्रति इसुसोः सामर्थ्यं इतति 


भद्रीयम्‌ ) नागेकरामच्कता 


8 प्र 17 आ ५2 (सं {-३). 
0 (14 जा 317 (कवरधिम्‌ ). 


सूतरान्ता) 90५16 आ 240 (उत्तराम्‌ ). 
24 ¢ 5 6 [आदितः अदददान्द- 0 € 21 दे 62 (लवःप्रक्रिया). 
० 10 3 26 दे 60) (वर्थ समासाश्रयविधि- 
24 ए 7 के 160 (आदितः हन्त- त १ व 
पहयन्ता) प्रयन्ता, उत्तार्धं न्मासत्वरादाग 
30 18 प्र 354 (आदितः स्व- | ; ६.८4 नो र 
व 10 (22 दे ~ | । (हकारान्तकान्दादार 
33 1. ‰% व्र 80 (आदितः पञ्चसन्धि- ल पन्ता)" ` प 
प्रकरणान्ता) 10 ¢ 25 दे 24 (लद्धितप्रति पवधिप्रति- 


प्रयन्ता, कदन्तः, श्कद्रक्रियादि समप्रा) 
14 ध 25 द 22) (चतथपन्पमृति विनक्यथ- 
पयन्ती, लीप्रयवप्रमतिं समात्ताश्रप- 
विन्यन्ता, ङन्दाधिकारप्रश्रति अव्य 
यान्ता). 
20) {‰ 1 प्र 44 (च्लौप्रययमात्रम्‌ }. 


वैय्याकरणपिद्धान्तके मदीन्याख्या (चाखमनोरमः) 





19 1, 5 जा 4 {जा्दिवः अनच्सन्धिपयन्ता) 
26 1 ‡ ब्र 24 (सदनामादि अव्ययान्ता) 
30 7 ६ म्र 134 (तद्वितपरमृति प्वर्षिपूति- 





सः ८ नादितः जयन्त). | 2) ए 18 प्रऊ 216 (उतर्षम्‌). 
0 © 29 मर 14) (आदितः छीप्रययान्ता) 20 [इ 14 आ 8 न \. 
वैय्याकरणपिद्धान्तकेमृदीन्याल्या (मितवादिनी) | 2) [६ 22 आ 154 (व्वतैदिकमान्नम ). 
=) {` 15 कै 44) (आदितः पवां धं ङाब्दाधि- | %।) {र 25 आ 157. 
कारि अथक्त्सूत्रपयन्ता). 9) {६ 26 मर 91 (कारकमात्रम ). 
वैय्याकरणसिद्धान्तक्तौमृदीन्याख््या (विलप) 20 1, 3॥ आ ६५) (स्वस्वैदिके). 
माप्कररायक्रतां 94 © 3 त्र 62.) (हलन्तप्रमरति प्रविपति- 





24 & 4 प्र 344 (आदितः परषोदगदिसृत्रान्ता). ` पर्यन्ता). 


¢ 11 


५ (उ “41 द 14६ {कदन्तमात्रमर ). 

11 ¢ 71 दे 1664) (परिनाघाप्रकरणप्रमृति 
ठकाराधपक्रियान्ता). 

24 1 16 आ 6 (गोरङच्दप्रगरति च्नौप्रय- 
यान्त). 

22 1 16 आ 1६2 (कारकय्रकागणम्‌ ). 


वैय्याकरणपिदधन्तक्तो मृदीव्यास्या (सुखबोषिनी) 


र्‌ व्याकरणप्नन्याः 
शन्देन्दुरेखरल्याख्या (न्योता) उद्यङ्कर- 

क्रतां 

9 8 00 आ 40 (जादितः ञब्दाधि- 
कापयन्ता). 

<£ अर 16 (आदितः पिचित्‌, 
अतिरिथिदा). 

25 1 } त्र 82 (जादितः व्वादिसन्धि- 
पर्यन्ता). 


2 -\ > आ 24 (आद्रितः प्रयाहार- 


सूत्रान्ता), 
न्देन्दुरोखरव्यार्या (माक्वो धिनी) 
10 1 .4 दे 1142 (मं {, २; आदितः 
श्ीप्रस्ययान्ता), 
दन्देन्दुरोखरज्याख्या (मज्ञरी) मन्तदेवक्रता 
11 7 1) दे 124 (आदितः अच्तन्धि 
परयन्ता). 
इन्दिन्दुरोखरव्याख्या (विषमपद्टीका) 
11 7 45 दे 22 (भ्वादौ क्रिंचित्‌ ). 





3 | 
ग्देन्दुदोस्वरल्य।ग्न्य। (शान्दन्दंखर - 


स्प्पिणी) 

900 जा £ (नादितः अच्सन्धी 
अ अःइत्ि सूत्रान्ता). 

9 1 9 जा 52 (जादित्रः चरिभाषा- 


प्रकरवान्ता). 
कैय्याकरणमिद्धान्तकोमदीव्याल्या (चिद्धान्तर्ा- 
करः) रामङ्ष्णमद्करता 
9638 दै 214 (आदितः जजन्तस््नी 
लिङ्गान्ता). 
4 (3 39 द 18 (उत्तमरध आदितः चरादि- 
पयन्ता) 


नीचक्रण्टवानपेयिक्गनाः 
^ 1\ 1; दै 587) (सं {-८ आदितः 





क्रदन्तपयन्ता). 
1 (+ 2 म्र 22 (उणादित्रमरति (ववर 
परक्रियान्ती). 
वैस्याक्रणसिद्धान्तको सदीव्याख्या (संधाकरः 
कृष्णदा छिक्रत 
19626 आ 116 (जाद्रितः ख्वादि- 
सन्ध्यन्ता). 
19 6; 41 जा 346 (जाब्दाधिक्ारप्रमरति 
समरासाघ्रयविष्यन्ता), 
19 ५ 34 आ 27) ( वदिकप्रकियापरम 
सन्प्रा), 
वै्याकरणसिद्धान्तकौ मदीव्याल्या (बोधिनी) 
जयक्ष्णक्रता 


५ (५ 1> आ 2 (स्वप्रक्रिया). 
19 (५ 4] आ 12) (स्वरवैदिकप्रकरिये). 
% ¢ 149 दे 204 (लसतैदिकप्रकरिये). 


वैस्याकरणसिद्धान्तको मृदीव्याख्या (सुमनोर्मा) 


५ + 0) आ 238 (उक्तार्े त्वादिप्भरति 
चरादिपवत्ता ). 

"2 ^. < त्र 1 (छ्रीप्रयव्रयत्ि समा- 
सनिरूपणान्ता), 


स्वरमिद्धान्तचन्दिका-श्रीनिवायङ्ता 
19 [ 47 आ ++). 





सन्ता), 
19 † 51 अर 12) (जादि; इन्दरसमासार 


(1४) सद्धीणंगरन्था पन्थाः 

अपिद्धवतमुत्रन्याल्या 

20 {५24 त्र. 

26 {1 । चा 0. 
आच्यात्तचन्दिका-- भदट्रमद्छक्रता 

2 ॥ ॥ आ 13 (प्रधमक्ताप्डः). 
कविकण्टाभरणम्‌--शध्रीकण्टङ्कतम्‌ 

॥) (¦ ‰ के 242 (आदितः २ आश्रासौ). 
कारकर्प्पिणीं 

11 7 £ च 3. 
कारकटीका-- गोपीचन्दरक्रता 

11 ¢ 7 उ + 








4 ^, 15 जा 5 (आदितः पष्रौपपन्तम्‌ ), 


कारकक्विरणम्‌ 
8 74 दे 12, 
कार्क्व्याच्या-- नयरामन्यायपञ्चाननकना 
10 ॥ 54 दै 17. 
23 [त्र ~. 
(3 1 म्र 26. 





मासान्ता). 
५ 3 ~1 आ 1414 (जाद्वितः प्रययल्वरान्ता). 


८९ 


116 1४ च 2 
तद्धितप्रत्ययपरम्य 
% ^ 15 मा 
तद्धितप्र्यवमांला 
%0 ५1 24 प्र 9. 
तद्विताभिकारक्रमः (-छोकल्पः) 
91 11 17 ओ. 
तारवी- ष्णमाचाययक्रता 
११ 44 द 5. 
दर्बटवृत्तिः- शरणदेवक्कता 
४5 ^ 117 दै 31 (जादित्तः अपादान इति 
सूत्रप्यन्ता). 
पञ्चप्तन्धिः 
15 {1 0) च 1. 
पद्वाक्यरन्नाकरः 
29 1.1 दे 114 [आदितः प्रधपाविचार- 
प्रयन्तः). 
पा्षदव्याख्या - -विप्णुमित्रकृता 
‡ {1 52 दै ॥। (आदितः २ पटल्पयन्ता). 
क्रियाकल्पक्छरौ (ख्पाकतारव्याख्या) वृमिद्मज्ता 
9 1 2: दै 214 (तद्वितप्रमत्ि यडन्तपयन्ता). 


। प्रक्रियाक्चारः 


2] .५ 17 त्र 54 अन, 
प्रयागमृखम्‌ 
4 1 द 44 


प्रयोगमङ्नहः-- वररचिक्कतः 
29 † 18 प्र 11. 


~ | न्वाकनणप्रन्याः 


प्रमिद्धदाच्दुमंम्कारः--अप्पयदीक्षितरिष्यङ्कतः  वृत्तिवातिक्रम्‌ | 
25 1 3 ५ 4४ (आदितः कास्कपयन्तः). 11.927 दै 6 (र्‌ पच्च्छिदः). 
बानो भिनी-- बाराम शालिक्ृता व्याक्ररणदीपप्रभा-गङ्गाबरदीदितछृता 
६5 म्र 120). 10 1 32 दे 594 (आदितः कृदन्तपयन्ता). 
28 1 15 म 12 (विमक्यर्थनिलूपणप्रमृति  क्दूरब्रम्‌ (न प्रौदमनोरमाव्याल्या) 
सम्रा). 34 ६ 1 1 दै 183 (जादवितः ख्याघातु- 
पयन्तम्‌ ). 
दब्दशन्दार्थमन्जुषा- वीर पिश्चराजक्रतां 
रषि 30 1, 5; आ 95. 
` भ ह  शाब्दशन्दाथमन्जुषाविवरणम्‌-- मूरारिमिश्रकृतम्‌ 
{2 30) 1९ 32 आ ५4 (३ तवगनिरूपणान्तम्‌ ). 
चिङ्गनि्णवः--दैमसुरिकतः | ५) 1. 4 आ 70. 
27 ¢ ¢ अ 1५.  श्रीजानिरितिन्ोक्व्याख्या--श्वीफुह्धया 
टिद्गनिणवः-रामसुरि्ितः 1 


%) ए 13 व्र 13. | श्रीमण्डनंमाष्यम्‌ 


~ 35 0 123 द 4 (आदितः समासान्तम्‌ ). 
णयमूषणम्‌-रामसूर्कितम्‌ न न्तम्‌ ) 
2४ 34 64 प्र 14 ।चरीदिगमात्रम्‌ ). | | (2 3 
ई ~ ५ ग तै ५८ { आददतः च = 
लिङ्धाचुदायनम्‌ (लिद्धप्रनोघः) पर्यन्तः). 
2) |) 3६ ज २५ प्रमापरिप्यणी--न्यायपन्ञाननकता 
< 9 42 प्र > (नपंसकाधिकारप्रमति 11 4 145. 
नपसकसंमरहपयन्तम्‌ }. । ममाप्तटलः--वररुचिक्रत 
+ ६५ र (आदितः पंनयुत्तकाचि- 11 0 2 दे 6 (लुक्समासप्ररति समग्रः )* 
कारं पवन्तम्‌ }. ्ह्पाणामितिसूत्रिनणौ 
व वाति रोति सपाणामितिसुत्ररिण 
ङ्गा नुदा सनसूत्रवृत्तिः- भद्रानिीदितङ्ृते र) ‰1 38 श्र 3. 
424. °) द्र ह । 
न 1 मिद्धान्तचन्दिका--रामचन्द्राश्रमक्ता 
णविमागः | ३4 {र 3३ दे 260). 
21) 1, 1 म. - -मिद्मुरिङ्ित 
| स्वरमज्ञरी--दरमिद्यसुरिक्रता 
वृत्तिदीपिक्रा - कष्णमद्छतां 10 1, 54 च 21). 
14 1, 49४ अ 53. 








। 

| 

ङ | 
श्रा 1119 








ङ्गी 


च्याककणप्रन्याः 


(४) क्रोदपत्रसङ्ग्रहः 


सूत्रवाक्यायौनुगमः--गणपतिङ्रालि 





81 24 > 
अदसोमादितिपुत्चा्थक्चिारः 

21 ^\ 17 प्र 3 
अनित्यतावादः 

81 44 दे 14. 
अनिकमन्यपदार्यं इतिसूत्रारथविचारः 

0)0 आ 1. 

9.79 दे 21. 
अथवत्सुत्रविचारः 

919 आ ¢. 

4) (; 12 प्र 4. 
अ्थवत्सूत्रसमर्थनवादार्थः 

21 + 19 त्र 6. 
ञवहीत्याशरुत्व विचारः 

21 + 1 त्र 1. 
अपिद्धपरिभाषार्थ विचारः 

97)04या#. 
अपिद्धवत्सूत्रविचारः 

910५. 
काकतालीयन्यायविचारः 

५10 या >. 

22 1 14 आ 41. 
कारक्वाद्‌ः-क्ष्णसुरिकतः 

10 # 28 द 54 (आदितः ४ विचारपयन्तः). 


८५ 


कारकवादः--नयरामक्त 
91 54 च्चा 19. 
1109 दै 341. 
28 (1 17 म्र 35. 
गनसूत्रवादः-वेङ्कटाचार्यङ्कतः 
91. 7 घ्र 39. 
9.1 10 त 5>3. 
| णत्ववाद्‌ः; 
। तरप्तमपौ च इतिसूत्रकोडः 
| 21 ^+ 1५ ब्र 4. 
तकेलन्दरिका -- कृष्णमहक्ृत। (शन्देन्दुरोखर - 
तण्डनम्‌ । 
21 11 15 ग्र 169 (आदितः कतुरीप्सित- 
तमं कम इतिसूत्रपयन्ता). 
नश्च्रवदावनिः 
22 1. 49 ब्र 72. 
। नामीतिसू्नविचारः 
4) ( 1; त्र 1). 
 प्रातिपविकायसुत्रविचारः 
28 1 12 त्र 10). 
 ययोदेशकायकाटपरिमापािचारः 
॥ 1) $-जा 1). 
रग्रत्याहारखण्डनम्‌--पाटकरामचन्द्रकतम्‌ 
4091 जा ^. 
र््रत्याहारमण्डनम्‌--केषरिमिश्चङ्तम 
914 11. 
4) (3 1: च 12. 


गप्रत्याहारादः- न> रामचन्द्रकृतः 
५040 नाभ, 


बाद्नक्षत्नमाला --सप्पयदी सितक्रत 


>+ 1 1; त्र 4 (अतिद्धतक्समधथनवादः). 
विकरणेभ्यो नियमो क्टीयानितिपरिभाषाविचारः 


40 6 [त्र 4. 
विभक्तिविचारः 

4 7 7 त्र ^. 
विभक्त्यथविचारः (शक्तिम्फटम्‌ ) कटाषरक्रतः 

11 (४ दे ॐ 

र (; 18 प. 

2) {६ 2) म्र. 
श्राङ्करी (परिमाषाविधिसुत्रविचारः) 

1 ॥ ~+ द 4. 
माधुत्ववितारः 

५ 4 1 त्र >. 
स॒ल्धोपच्चा -क्ष्णमाचायंङ्ता 

$ 44 द्‌ 
प््यानिवत्सूत्रविचारः 

4 {6 अ] ६. 
स्फोटचन्दिका- छष्णन्मद्रकृता 

4.19 जा #. 
न्फोय्वादः- नागेदाक्नतः 

11 7 5 जा 1. 
स्फोटमिद्दिः 

4) ॥ ~4 क ॥;. 





हयवरटृसूविचारः 


194 21 म्र 1). 
दठ्र्यानितिम्‌त्पू्वपक्लः 
हन्त्यमुत्रतिद्धान्तः 

916 आ 16. 


हस्वन्यापोनुसूमूत्रविचारः 
19 1 90 त्र 14. 


हे 


(*1 सारत्ततन्याक्गरणय्न्याः 


करद्न्तवृत्ति { 
11 (4 ~) उ 2 अन्न, 


नुमरके गदी --यडुनन्दनकरता 
+ () 15 ओं 5 (च्दाधिकारः). 
सारस्वतवातुषाठः- -श्रीहषकीतिमर्छितः 
8 # 0) दे 54. 
ार्वतप्रक्रिया--अनुमूतिषरूपाचार्यक्ृतां 
8 [) 51 दे 41. 
1) 42 द 2) (आदितः विसर्गसन्ध्यन्ता). 
8 7 64 दे 180) (आद्रितः एकरोषपर्थन्ता) 
#† {4 51 दे 21). 
| 11 0 4 द 98 (इटुदिकरणप्रभृति आग्त्याति- 
| ्रक्रियान्ता). 
11 ^» 45 द |) (अच््यात्तप्रकरिया). 
11 (¦ 19 दे 7 (कदन्तप्क्रिया). 
116 14 दे 112 (आदितः लिहघ्रातत- 
पत्ता). 
11 4 1; दे 72 {आदितः अब्दाधिकार- 
परयन्ता}. 





@. 


ल्वाकरणम्रन्वाः ८७ 


11 (^ 26 दे 10 (दितः आख्यात प्राज्ृतसूत्रम्‌- कात्यायन (वररुचि) कृतम्‌ 
प्रकियान्ता). 9 † >) म्र 45 (मज्ञगच्यासल्यायुतम्‌ ); 
11 0 26 दे 192 (१२ पत्रमृति तमम). 11 | 104 ठते 10 


11 1 11 दे 10 (आल््यातप्रक्रिषाप्रभृति भराकृतपू्म्‌ (निविकिमसूतम्‌ ) त्रिविक्रमक्तम्‌ 


कनयपययानता)" 8५ 45 दे ९) 
11.4.5 दै 14 (जादितः तद्धित 3.1 46 ए 0 
प्रक्रियान्ता). 1 


्रहतमूत्रम्‌ -- हेमचन्द्रकरतम्‌ 


† ५ 45 ओआङ्खलं 61. 
प्राकृतपूत्रन्याल्या (प्राक्घतप्रकाड्यः) कात्यायनं 


2 1 ५, ओ 9; वदन 
5 ॥ 5 दै 124. 
५5 9 155 दे 28 (र प्रतऋरमृति सम्मा). 


पारस्वतपक्रियादु्निः (वररुचि) ता 
11 ¢ 35 दे ५ (उत्तराव आदितः ऋधातु- 25 7 13 त्र % (१, २ पन्च्छिदौ). 
पन्ता). प्ाङतसुतन्याल्या (्राकृतमनोरमा) कात्यायन 
पारस्वतसत्रपाटः (वररचि) कता (बापापरिच्छेदरूपा) 


11 1) 12 द 18 (सूत्रोपसगन्यिग्रपालः). 


पारार्वदीपिका 
11 314 च 117. 
11 0 7 च 96. 


पिद्धान्तचन्द्िका (सारन्वतन्याकरमस्‌त्नवृत्तिः) 


5 ^ 14 दै 38 (मादरितः १० परिच्छेदाः). 
प्राङ्कतमूननन्याल्या पप्राज्तन्याकररणवृक्तिः) त्रिवि- 
क्रमङ्तां 
प्न 5 आ 168. 
^ ,1 46 दै 152 (नादितः 3 अध्याये ! 











रामचन्द्रतीर्यृता पादपरयन्ता) 
9० 4 “+ ओं 16 [आदितः दिरकिपय्पान्ता). क्रमरसत्रस्‌ 
मुबन्तटीका-- गोपी (गोरी) चन्द्रक 8 4 45 आङ्गं 1\) 
1172 च 158. 81098 दे 59 
मुञ्रमारप्रक्रिया (वषेमानल्याकरणम्‌ )  पाङ्कतसूत्रसुची (वररुतिप्ाक्ृतपरकाशसृतराच्‌ 
8 9 8 मो 104 (उत्तरा्म ). मणिका) 
ह १ 8 ५ 45 आङ्गरं 1४. 
 पाङ्तसुत्रागुक्रमणिक्रा (दैमचन्द्रम्रसुची) 
(ष) प्राक्तेन्य ^ „ 45 आङ्ख्टं :} . 
भाकृतरूपावतारः (सिंहरानीयम्‌ ) िंहरानक्ृतः | पाकृताकरारादिरान्दमज्चरी (प्कतप्रतिपदयुता) 





9420 दै1 8 ¶ 45 आङ्गं 59. 


+ -~ ~ 


वरमानपङ्गहः-कृष्णमिश्चङ्तः 
93 .\ 25 आ 182. 

विचिष्टपाटः (निविक्रमव्रत्तिमिद्धः) 
६4 20 दे 114. 

चृत्तिरीका- गोपीचन्द्रक्रतः | 
11 # + अ 1५ ([चछमान्नपादः). 


षड्भाषाचन्द्रिका च्छ्मीभरङ्कता 
# ॥ 7 दे &4 (आदितः अच्सन्व्यन्ता, 
उत्तर र्भ बेष्टात्वन्ता). 
५॥ {9 आ <3.,. 
पडमाधातरिवरणम्‌-- बाक्सरल्त्यायंकतम्‌ 
29 (\ 2 दे 148. | 
मङ्क्ि्रसारः (नुमरव्याकरणम्‌ ) क्रमदीश्वङ्कतः | 
10 ( 19५ च 941. 
11 ¢ 1. च 14 (आद्वितः उणगादिपयन्तः). 
11 + ५9 च ^ [कदन्तपाद्ः). | 
11 ॥ 1/6 जं 49 (सुजन्तपादः). 
11 ८ 92 ब 557 अस. 
4 (; 15 ओ 614 (क्रारकपादः). 





| च 


(प) ्रथमशिक्नोपयोगिव्याकरणयन्याः 
अकर्मकादिप्रयोगः 
2 ८2. 
अथ्वणकारिका 


22 \ 6 जां 12. 


मनिटकारिका 


पर्न्ता), 


न्याक्ररणन्रन्याः 


अन्यानि 

2) 1 36 आं ॐ. 
कविक्ल्पटुमः--बोपदेवक्ृतः 

ॐ (1 63 दे 36. 
क्रियानिषण्डः--बीरपाण्ड्यक्रतः 

2५ ॥1 11 त्र 1^. 
क्रियामाटा 

2) 1 ^¢ त्र 7 (मूषातुः, पदधातुश्च). 

2] + 16 आ 7. 

21 ^+ 1; म्र 4 (आदितः स्मिङ्धातु- 

पयन्ता). 

7 ॥ 65 म्र 3 (मूधातुमात्रम्‌ ). 

> + 19 आ 4 (मूषातुमान्म्‌ ). 

2 7 1४ ग्र. 
क्रिवामाला-रामाचायंङ्कता 

20 £ 9 त्र 27. 
गणपाठः पाणिनिक्रतः 

21 \॥7 ना 42. 
घातुपाटः-- भीमसेनाचार्यङ्कतः 

22 © 25 आ 25 (आदितः कण्डू दिययन्तः). 

23 {2 आ 3). 

% ५5 आ 46. 

9 .\7 आआ 31. 

24 (+ ~ प्र र. 

२ (© 10 प्र 22 (आदितः जदादिप्यन्तः). 
घात्रुपाटछाकाः 

4) (५ 11 चर 4. 
वातुप्रत्ययपञ्चिकरा 

ॐ -\ 1 ज 142 (आदितः प्रहधात्वन्ता). 


च्याकगणथ्न्धाः ८५ 
धातुपरत्ययपद्धतिः (तिङ्न्तरिरोमणिः) न्याकररणप्रवेदाकः 
4) ¶ 19 त्र 493. 44) (! 13 के 62 (आदितः समासन्तिः). 
धातुमाखा वाब्दमज्ञरीं 


29 (} 20 आ 43 (यादितः क्रमुधातुपयन्ता). 
29 7 16 प्र 18 (आदितः कुनधातुपयन्ता). 
40 (3 11 प्र 7 (तिहन्तरिपेमणिरीया). 
घातुर्पावलि; 
28 \ 3 जा 51 (जादितः चचधातुपयन्ता), 
28 .\ 8 त्र 32. 
धातुवृत्तिः (माधवीया धातुवृत्तिः) माधवक्रता 
9 1 15 दे 360. 
24 1 4 ब्र 14 (आदित्तः घातुपयन्ता, 
दिधि). 
कात्वर्थमाटिकरा (घाटुपारः) 
4) {3 11 प्र 2५. 


प्रनोभचन्द्रिका--वैनलमूपतिङ्नता 
४ £ 65 दै 1/6. 





बाद्ररित्ना 
+ {६ 0 त्र 1. 
230 1 10 प्र 24. 
3) # 11 त्र ॐ 
‰+) #1 12 प्र 30 (द्वितीयपादः). 
| + 24 म्र 44 
म्वादिपारप्रहृहः 
24 ॥ 1; आ 01 (गसुघोतुप्रमत्ि परति- 
पयन्तेः }* 
विभक्य्यः (द्ाविडमाषा) 
2 ¢ 02 म्र 4. | 
27 7 ¢> प्र £. ॑ 


# 1> 





20) ॥९ ॥ म्र 16 (आदितः अनडुहङब्दान्ता). 
2) (ए 7 कै 40 (जादितः िंदान्दपयन्ता). 
20 1 > प्र; (बादितः गहन्द्टान्ता). 
20 # 9 ग्र 25 (आादित्तः पचिन्कब्दान्ता). 
2) 1) आ 63 (जादितः हलन्तनपृंस- 


कान्ता). 
2) ६ 4) आ 18 (जादितः चअच्यच्छन्द 
प्रयन्ता). 


22 11 58 आं 16 (हस्विन्दप्रपति वर्षा 
भृराव्दधयन्ता, समासकुसुमा्टीयुता). 

2३ \ 17 आ 1/6. 

23 17 आ 40 (आदितः छभूडाब्द- 





पयन्ता). 
410 घ्र 24. 
27 7 3) चर? (आदितः सेनानीकशब्दपयन्ता). 
% † 66 म्र 9 (आर्दित ऋमश्चिन्डाब्द- 
पयन्ता }. 


2 । 75 त्र 12 (आदितः पवामुक्डाब्दान्ता), 
29 ( 2) आं 44 (आदितः मदश्वाब्दान्ता)., 
2/0 #1 ® प्र 40). 
शब्दमाला-- गणेङामिषक्छता 
0 (! 122 दे 116. 
भम्र 
10 ॥ 16 द 1). 
ममाघ्कुसुमावलिः- मङ्खटेश्वरकरता 
19 1) ^] त्र 12 (कोडयं, अतिरिधिला). 
28 1 25 प्र ‡ (आदितः इन्द्रपवन्ता). 


© वञ्याक्रणम्न्थाः 


29 1 2 आ 14. | पमाः 
4) 1, 29 जां 2. 29 ॥ 16 म्र ¢. 
+ > त्र. 29 11 1> त्र 3. 


19 074 जा 12. 3) 4 56 अ 116. 


19 7) 75 ब्र 10. 


19 1) 76 ज 19. त 
1977 आ. (२) आन्ध्न्याकरणम 
19 0 8 र¢. आन्धरशन्दचिन्ताम णिन्याख्या--अहोन्लिवायं- 


10 7 प्र 16. 

23 ^+ 17 आ 10. 

24 7 29 ग्र 12 (आदितः सहप्वपदबहु- 
ब्ीहिपयन्तम्‌ )}. 

98 (1 85 म्र. 

20 1 55 प्र 10 (आदितः परष्रीत्तत्पुररष- 
पवन्तम्‌ ). 

27 7 82 प्र 1; (कोराद्रयम्‌ ). 

27 62 प्र 9. 

29 11 12 प्र 2. (आद्रितः उद्रनीदि पयन्तम्‌ ). 

2) 4 चा $. 

ॐ) ॥ 15 प्र 7 (आदितः कमधाग्यपयन्तम्‌ ). 

33179 कै ‡. 


छता 
29 \1 29 जा 280. 


[णि 


(५) अङ्ञातनापकल्याकरणग्रन्धाः 
11 {५4 च 1 अप, 

11 (3 14 च + अप्र 
11 ¢ 17 उ 76 अन. 
11 @ 37 ब 44 अस. 
11 0 102 च 20 मस. 
11 (1 1 चचा अस, 


ममामच्रडामणिः 
2 8 25 आ #. (1) च्याकरणान्तरग्रन्याः 
समासविधिः मूगचतरोषव्याकरणम 





19 7 8 जा ¢ (आदितः सनाचन्तपयन्तः). 11 7 05 चं 144. 


योगप्रल्याः ं ९६१ 
सख्ययन्थाः 


राजवातिकम्‌ 
9 (19 दे 1 (साधश्मेकन्रयम्‌ ). 
9 ¢ 147 दे 2 (सा्श्येकन्रयम्‌ ), 





9८9 दे 13. 

¢ (1 147 दे 44. 
19 051 म्र ॐ, 

५५811 ओ 10). 


माख्यकारिकिमाघ्यम्‌-- पां ल्यतर्वसन्तनार्मिह- 
पण्डितक्रतम्‌ 


87 दे 118. 


मांल्यतत्वक्रौम॒दी-- बाचस्पतिभिश्चङ्गता 


$ 23 11 ओ 117. 


सांख्यतत्वक मुदीविवृत्युषोद्धातः- तारानायक्ततः 


19 51 त्र 1>. 


पाङ्खयतत्वतङ्गहः (तत्वपममाप्तः) 


90१9दे1. 
५ (1 147 दे 4. 


मांख्यसूत्रम्‌--कपिटिकतम्‌ 


१84 क्र $, 
9.५ 24 दे 4. 
1) 1 1 दे 260). 
38 46 दे 14. 


स रिरे 


योगयन्थाः 


() मूज्र-भाप्यब्रन्थाः 
गोडपादुत्रम--गौडपादाचार्यकृतम्‌ 
+ 1 7) अ 7. 
9 € 116 दे 2. 
9 ए 80 ब्र 6 (प्रथमाघ्यायः). 
५) ¢ 2; त्र 74 (सक्रत्तिकम्‌ ). 
3 # 11 त्र 4 (नोजन्याख्याचुतम्‌ ). 
पातज्ञखयोगसुत्रभाप्यविवरणम्‌- र कराचार्यकृतम्‌ 
89 0 18 दे 778. (सं १, २). 
मूत्रन्याख्या (शाजमार्ताण्डः) भोनरान 















रानयोगसुत्रभाष्यम्‌ (विंजंभितयोगसूत्रमाष्यं) शक 
राचार्यक्ृतम्‌ 

१0384 आ 41). 

# न 55 जा + (्रथमाघ्यायः). 

4 3 4 क *? ({-र अध्यायाः). 

24 40 जा 22. 

24 “4 46 व्-जा ५. 

27" 49 म्र 22 (अन्तलक्ष्यनिरूपणादि 
समम्‌ }, 

24 9] प्र 61. 


4. 
(1) सत्रेतरमन्याः 
अच्यात्मविचापन्यासविधिः 
21 7 11 बा ४५. 
अध्यात्मदाश्चम्‌ (अमनस्कयोगः) 
22 1 29 जा 20. 
9 44 भ्र $. 


 998आ1 (६ अध्यायः), 






0 15 24 आ, क 2 (६; ८ अव्यायो). 


27 4 47 त्र 23 {राज्वोगः). 
97.44 त्र 6. 
कोदाविवरणम्‌ (श्द्रयामलान्तगंतम्‌ ) 

24 £ 11 आं 4 
गोरक्षद्रातकम्‌-गोरक्षस्वामिक्तम 

974; म्र ~. 

0 ¢ 48 म्र 86. 
चतुयपादप्रवेरामूमिका 
। 0 03 1; प्र 1. 
छायापुरुषल्सषणम्‌ (शाङ्करगीतान्तगंतम्‌ } 

॥0823जा >. 

98382. 

1 72 ा$. 

2५4 यअ 4. 

4 11 जा 4. 








न> 11 


2 44 या 9 (कपारकभाषान्याज्च्यायतम्‌ ). 


तारकयोगः 


27? 4६ म्र 4 


योगाघन्याः 
। नादप्रकरणम (च्दरयामलान्तगे्म्‌ ) 
24 7 11 आ 6. 
प 
4 जा * 
नादोत्पत्तिप्रकर्गम्‌ (आन्ध्रव्याख्यासहितम्‌ ) 
9 1 70 -आ 11. 
निरोषलक्षणम्‌- वह्टभाचायंक्रतम 
५ 1) ५4 दे 4. 
पृश्चावस्थालक्तषणम्‌ 
7 44 त्र 1. 
2 1 31 ग्र 18) (ज्ञानप्रकरणम्‌ ). 
प्रााद्चन्द्िका 
8748 घ 
9 बधत 1 
परासादषटृश्छोकी (द्वाद्गराक्टा) 
9? 44 म्र 2 (कोशद्यम्‌ }. 
बिन्दुनिर्णयः (्दयामलान्तगः) 
24 ‰ 11 जा 8. 
प्रच्छन्दिनीनावमतम्‌ 
115 च 4. 
योगतत्वम्‌ 
11 (4 3 चं 3. 
योगतन्त्रम्‌ (केरख्टीकायुतं, योगाभ्यापक्तमः) 
27 { 56 कै 46. 
यौगतारावदिः- कोकराच्रार्यकरतः 
9५ # 24 क्तं 4- 
27 . 50 आ 94 (राम्वामिकर्तेन्याख्यायुतः). 








यौगप्रन्याः ६३ 


योगप्रङमा 
2150 म्र 19. 
योगयाज्ञवल्वयस्तिः-- याज्ञवल्यक्ता 
7 { 49 ज 44. 
योगरन्प्रदीपिका-- ्रचयोगीश्वरयो गिता 
19 आं 2९. 


8 ५ 11 आ 61 (जाद्वितः कायतिद्विपयन्ता). 
97 1 53 जा ‰ (आदितः कायसिद्धिपयन्ता). 


योगरहस्यम्‌ 
21 3.5) ब्रं 3. 


योगदाच्रम्‌--दत्तात्रेयङ्तम्‌ 
7 1 5 त्र 0. 
योगसारः 
2 154 1. 


28 131 प॒ 40 (आदित्तः ३ अध्यायः 


पथन्तः), 
योगमारसङ्गहः 


97 > आं 20६ (२ अध्यायप्रशरति समप्रः). 


योगार्णवः 

4) 0 19 कर ^4 अस 
रानयोगक्रमः 

94 1 11 आ 1५. 


राजयोगप्रकरणम्‌ 
29 ^\14 अआ 1. 


रानयोगप्रदीपा 
91 809. 


राजयोगपारः- कशंकराचायंक्रतः 
६ 7 48 म्र 4). 
र 1 42त भ. 


राजयोगाश्रतम्‌ (रानषोगपिद्धान्ताचरहस्यम्‌ ) 
हिवानन्दाचुमवक्रतम 
४411 आ 17 (द्ितीयपटलः) 
10 ^ 34) चा 4 [अचघ्याकटयम्‌ ). 
19 4 183 भ्र 11 (१, २ पटल). 
461 ञा 34 (१, २ पटौ). 
शारदातिच्करम्‌ (रिवस्तुतियोगर्हस्यम्‌ ) फमेश्वर- 
योगिकरतम्‌ 
1 32 4. 
िवयोगप्रदीपिका 
111 जो 1441. 
10 + 3) आ 94. 
4 44 मा 10५. 
जिवरयोगसारः 
20 ॥ | म्र 4. 
मप्तमूमिकानिर्णय 
ॐ 3 10 या £. 
पतमूमिकाविनारः 
19 ) 69 ब्र 158 (नाद्वितः ‰ भूमिका- 
पर्यन्तः). 
सपतविधुवम्‌ 
9? 44प्र 
समाधिदी पिका 
19 1 59 अ 76 असः 


४५। 


पमाकिटक्षणम्‌ - व्यानज्कतम्‌ 
0{}114 जा 1 
चिद्धपिद्धान्तपद्धतिः- गोरक्चनाथक्रता 
8.59 आ 41. 
१६८०अ. 
चिद्धान्तसारः (पदमपुराणान्त्गतः) 
9 1 685 चा 100. 
स्वरोदयः--नीवनायक्रतः 
8 159 दै 4) 
हटयोगप्रदीप्किा (योमार्णवः). स्वात्मारामयोगि 


करता 
19.41 13 त्र 6. 


| 24 1 47 आ 3/6 (आान्धतीकासहिता). 
38 £ 31 प्र 126 (आदितः ४ उपदैरा- 
परयन्ता). 
| दटयोगप्रदीपकिाग्याख्या (ज्योत्त्न) ्मानन्दक्रता 
| 34 1356 चै 10). 


(५) द्राविदयोगयन्यः 


। अगस्त्यतत्वम्‌ (द्राक्डिमाषात्मकम्‌ ) 
4 1 4 व्रा >, 


वैरोषिकयन्थाः 


(1) गूत्र-भाप्यमन्याः 
वैदोपिकसूत्रमाष्यम्‌- परास्तपादृक्ृतम्‌ 


4 1 47 द 69 (आदितः सपमरवायान्तम }. 
वैदोषिकपूत्रभाप्यन्याख्या (किरणावटी) उदयना- 





चार्यकृता 
25 





ज्याख्या) प्मनामक्गता 
9 (^) 44 दे 12; {जादितः १७ पन्रपयन्ता). 
ॐ 0 158 दे 210 (१० पन्प्रमृति ९७ 
पत्रपयन्ता). ब्ल 

5 ¢ 121 दे ५ (आदितः ४९. पत्राणि). 


( ॥6 दै 192 (गदितः ६६ पत्राणि). 


(1) इतरप्रन्याः 
कृणाद्नय मूषणम्‌--श्रीनिवासावार्यङृतम्‌ 
26 1 29 आ 44 (जादितः कायंद्र्योत्पत्ति- 
पयन्तम्‌ }. 
कणादमिद्धान्तचन्दिका- गज्गाधरसूरिक्ता 
22 { 4 आ 54 (आदितः समवाया 
पन्ता), 





% {5 म्र 52 (आदित्तः क्रियानिल्पण- 
पयन्ता), 
|) ¢ 24 कतै 176. 





त्िद्धान्तचन्द्रिकान्याख्या ` गङ्ञाषरसुरिक्ता 
24 8 10 प्र 150 {जादितः गुणच्ण्डे ख्यं 
चक्पान्ता) 


कको पृदी--लौगालिक्रता 


11 ॥ 23 दै 114 (आदितः कागणलक्षण- 


तर्वपरिभाषा--पडाभिरामक्ता 


तकमङ्ग 


21 ॥ 2) प्र 12 (बान्दशण्डे आदितः साद 
इयल्कीणप्यन्ता) 
85 ¢ 111 दे 5. 


(नम्र 53. 


पयेन्ता}. 


2. {; 14 आ 20. 





9 13191 दे 33 

11 87 दै 2. 

2) 1 6 त्र 11 (तेजोनिरूपण्रमृति सनिधि 
चछश्चणपयन्तः) 


%] 1 16 त्र >. 
1 ॥ 1५ व्र >. 
1 + 22 त्र 1. 
21 1 23 त्र 17. 
21 1 24 भ्र 1. 
21 ध 2 त्र 14. 
क] व 26 त्र 1. 
2 ८ ना 10. 
1 1॥ भ्र 14. 
2 11 31 त्र 1. 
21 ५ त्र 15. 
21 11 ॐ प्र 14. 
21 1 34 त्र 11. 
21 11 35 क 13. 





५ 
21 ॥ 36 आ 12 (आदितः गम्रननिरूपण 


24 (, 24 अ 14. 

26 .\ 65 प्र 1. 

% 1 18 प्र 1. 

26 [ 12 प्र 54 (न्यायवोधिनी, दौपिकायुत्तः). 

23 1 17 म्र 1. 

2 1) 04 प्र 10. 

2 (18 जा 14. 

29 (. 22 प्र 14. 

30 । 38 आा 336 (निशकतिल्यायतोधिनी- 
दरीपिकायुतः). 

24) 1. 29 आ 1. 

8 ॥ 54 दे 84 (करणघ्रूजंदिदीकितक्तः 
सिद्धान्तचन्द्रौदयच्याख्यायुतः). 





29 11 14 प्र ५6 [आदितः जान्दखण्डान्ता), 
4 {10 त्र 95 (आदितः विजातीयततजः 
संयोगनिरूपणपयन्ता). 


तर्कसङ्गहचन्द्रिकान्याल्या (ऊवल्योह्लासः) कष्ण- 
तातया्चङ्गता 


1) प्र 8 दे 101. 


36 1) 4 प्र 146 (आदितः पदार्थज्ञानस्य 


तीकं (अतपा) अ 
19 + 64 आ 18 (आदितः चित्रह्प 
वादान्ता) 


चैहेपिकन्रन्या 


%] (16 प्र 26. 

21 1 18 त्र 59 

21 प ‰ जा >5 (आदितः धोडङापदरार्य- 
निल्सणान्ता). 

श्र] 11 20 प्र? 

1 1 35 कै 4 

ध्र] प 37 म्र 3. 

%1 1. 4 त्र 4 

21 1. 43 त्र 91. 

3 (1 23 त्र 41. 

22 1 29 प्र॒ 42 (आदितः मुक्तितिादारम्म- 
पयन्ता). 

2 ॥ 10 त्र 2 (आदितः अनुमानान्ता). 

> .\ 0) प. 

9 1 1 त्र (४. 

28 1 59 ब्र 12 (आदितः स्मृक्तिरक्षण- 
परयन्ता). 

ॐ 1) 02 प्र 32. 

2 1 18 जा 34). 


कपङ्गहदी पिकरन्याछ्या 
नीट्कण्ठमद्राचा्य॑क्रता 


28 [ 26 आं 19 (आदितः शब्दखण्डा 
न्ता }> 

28 ॥ 36 अ 194 (अनुमानल्ण्डः). 

(नीख्कण्टप्रकरारिका) 


4 ॥ {9 114). 

1।1 (` 26 दे 92 (जादन्तपन्रहीना।. 

19 1 € चा 116. 

22 )1 60 म्र 16 (आदितः बायुनिरूपण- 


पयन्ता). 
28 (1 2 भ्र 00 (आदत्त विज्ञेषुणनिरूप- 
प्रान्ता) 


8 (723 ग्र, 
ऋ) ¢ 10 जा 79. 


तर्कपङ्गददीपिकाव्याख्या (प्कारिका) प्ट्ाभिराम- 
कृता 


14) 11 8 दे 142 (मादितो ्रव्यल्क्षणपयन्ता). 
2 ॥1 २4 ग्र 00 (जारदित्तः गुणच्क्णः 





अः पर्यन्ता) 
५५१ १, | ष 28 (16: म्र 7 (आदितः विचार- 
;#0 4 ॐ आ 5 (आदितः तेजानिरूपणंः पर्यन्ता). 
पन्ता). कसङ्गददीपिकराव्याख्या (हलुमदीयम्‌ ) हटुमत-- 

34 १ 64 दे 32 (यथार्धानुमवप्रदरति समपर). | पृण्दितकता । 

तकम ङ्कहदीपिकाव्याल्या (नरर्तिहरकारिका) 23 © 47 आ 8 (आदितः पीठुपाकवादिः 

नरर्पिहालछिकता मतनिरूपणप्वन्ता). 

#; न 3) दै 1.7 [असुमानखपडः }. तर्कामङ्खहनिरुक्तिः (निरुक्तिः, तकंप ङ्गः 
819 दे ४86 (खं १,२्‌). पट्राभिरामङ्कत। 


2) 1 6 म्र 1 (इनच्छिवलस्षणम्‌ ), 

28 -+ 4 म्र 26 (आदितः ङब्दस्वप्ड 
परयन्ता). 

28 -५ ¢ मा 248 (प्रयन्लण्डः). ` 


29 1 11 प्र 09. 
24 (145 भ 4. 
28 () 42 प्र 7, 
2 (~ ०9 प्र + (आदितः ज्ब्दतण्डान्ता). 


वेरोपिक्यन्थाः 
तकाग्रतम्‌-- नगदीराकृतम्‌ 


्कसङ्गहवाक्यार्यनिरक्ति 

21 प्र 18 श्र 9 (आदितः जययधार्थानुभव 
खश्चषणपयन्ता) 

24 (1 14 आ 22. 

25 + 47 प्र 2) (आदितः संसरगामावं 
निरूपणान्ता). 

26 ^ 09 प्र 11. 

2७ 7 %7 प्र 123 (जादितः व्याप्तिपयन्ता). 


तकंसङ्घहव्याख्य 
ॐ 1 17 प ¢ (प्रयक्रक्ण्डः समप्रः, 
अनुमाने व्याप्तिवादपयन्ता). 
मह हव्याल्या (न्यायबोधिनी) गोवर्धनपुधीक्ता 
21 ¶ 10 नत्र 14. 
1 112; अ 22. 
21 1, ॐ म्र 21 (अनुमानस्वरडग्रम्रति मावना- 
लश्षणपयन्ता). 
2 1 17 प्र 28 
8 79 त्र 19. 
28 1) 29 त्रं 54. 
8 1) 54 आ 32. 
28 1) 57 ब्र 50. 
28 1) 58 अर 28 (आदितः जब्दच्छडपयेन्ता). 
28 1) 00 त्र 28. 
28 53 प्र 14 (आदितः अत्तमवायि- 
सश्वणयर्यन्ता). 
29 (158 आ 25 (आदितः शब्दखण्डपयन्ता) - 
30 ¶ 38 आ 20 (आदितः जब्दखण्डपर्यन्ता) 


तककसारः--रुचिदन्तकृतं 





25 1 46 त्र 84 (जादितः हैत्वामासनिरूप- 


तान्तः) 
तकसारः 


1 + 12 दे 27 (्रमाणपत्च्ठिदः) 
+ ॐ 





९७ 


9 7; 0 आं 2 
11.986 जा 2. 
छ प 21 तर 17 (जारित समनाविरक्षणः- 
पर्यन्तम्‌ }. 
96 (19 च 1. 
99173 या 10. 
तरक तरङ्गिणी (तर्काशतव्याल्या, 
भद्रीयम्‌ ) मृक्कन्वभट्कता 
9 7 72 प्र 54 (आदितः उच्दखण्डे आसत्तिः 
वाटान्ता). 
1004 चा # 
तकाृतन्याख्या (चषकम्‌ ) गङ्भाराममद्कत 
9) 16 आ 1; (आदितः उपमरानान्ता). 
र्कागतन्याल्यारीका (चषकतात्ययटीका) गङ्गा- 
गाप्रकटक्ता 
35 ¢ ‰ दै 77 (जादितः अघरमनिरूपण- 
पर्यन्ता) 


शद्खद- 





्रि्च्छलोकीव्याख्या--पड्ाभिरामङ्ता 
1 \ ॐ त्र 06. 
26 (} 17 म्र 9 (आदितः अनुमाननिरूपणा- 
न्ता). 
% 1) 18 म 136. 
न्यपारपङ्कहः--रघदेवकूतः 
11 # 98 दे 86 (आदितः तेजोनिषूपणः- 
पयन्तः) 
द्रन्यादिपदार्थविवेकः (न्यायसारः) 
11 8 2 दे 48 [जादितः तेनोलक्षण- 
पयन्तेः)., 





९८ 





न्यायङ्घमाज्ञलिः--उद्यनावार्यकृत पदार्थत्वम्‌ 
91) 26 दे 281. 24 ॥ 10 म्र 4 (आदितः दिम्लक्षणपयन्तेम्‌ ) 
न्यायकसुमाज्नल्पिकादाः--वर्षमानमद्भाचायंकृतः पदार्थतत्वनिरूपणम्‌-- तार्िकदिरोमणिमद्ाचायं 


9 7 42 दे 316 (१ स्तवकः) 
84 1 51 दे 362 (३, ‰ स्तबक] 


8777 दे 19. 


पदार्थतत्वनिर्णयः - आनन्दाचुमव्कृतः 
84 1 39 दे 108. 
पदार्यमाला-जयरामक्ता | 
9 (3३2 दे 22 (जाद्रितः द्रव्यपसिच्िदान्ता). 
9178 आ 7 (आदितः एक्कारविचागन्ता). 





11 ~ 10 च 1; (न्दश्ण्ड;) 
न्यायकरौस्तुमः- महादेवपण्डितक्रतः 

914 ां 411 (जब्दखंण्डः), 

10 7 23 दे 2215 (सिं !--, मादितः 





छब्दखण्डान्तः). | = | 
न्यायमज्ञरी-नयन्तमदकृता प न क 
24 (1 10 के 280 (अतिरिथिल). 92 दे 192 (प्रवमपत्रे विना सम्मा). 
न्मायशालञार्थपङ्गहीका - वरद्रानाचार्यृता | प्दाचसङ्गह निरूपणम्‌ ॥ 
> (1 16 क 12 (जादितः हत्वागासान्ता 40 1 14 त्र 44 (गदितः पदाथादरा- 
अतिरिधिखा प्रारम्भान्तम्‌ ). 
न्यायपतारपदपद्िका - वासुदेवसुरिकरता पदार्यसद्गह्याख्या 
५1 द 1५9 11 # 7 दै 494 (अस, ताक्क्रिपदाथ- 
न्यायसिद्धान्ततत्वम्‌ खण्डनरूपा). 
26 129 आ माषापरिच्छेदः (कारिकावली) विश्चनाथपश्चाननङृतो 
पदार्यखण्डनन्याल्या--रघदेव्करता 11 7 7 दे 14. 
26 89 प्र 3६. 11 ¢ 9४ बं 127 (मुक्ताक्छीयुत्ता, आद्वितः 
पदार्यसण्डनन्याल्या-रडुनाय्कता ्रथितीनिरूपमान्ति). 


11 1 ~; कै 0. 

2८ 1 प्र 

22 1 24 ग्र 14. 

22 1 25 प्र 15 (ओदितः अर्यापित्तिपयन्ता). 


10 7} 40 दे 126 
पदार्थसण्डनन्याल्या (पदावंखण्डनरिप्पणी) राप- 





१ ५१अ० 22 1 ¢ प्र 21 (कारगनिलपणप्रेति 
पदार्थचन्द्रिका समप्रा, अतिशिधिटा). 
26 ¢ 15 म 64. 2 1 दर प्र 2. 


वैसेपिकम्मन्थाः 


> ({\ 19 श्र 11 (आदितः संवोगरनिह्पण- 


11 7 609 ब 4» (जातिटश्षणमारमभ्य अच्द- 
चण्डे किंचित्‌). 

21 + 49 त्र 36 (गुणपिच्छेदः, आदितः 
वैदपौरपेयत्वविचारपयन्ता). 

211, 3 आ 6 (उन्दस्वणड किचित्‌, विध्य 
विचारमारम्य ङाब्दनियत्वपयन्ता). 

> [1 2) प्र 110. 

% [ २५ नर 150 (आदितः उपाधिनिरूपण- 
पर्यन्ता). 

22 1 2 मग्रं ॐ (जादित्तः जनिदूयण- 
प्यन्ता, अतििविला). 


५१५ 
22 }1 44 श्र 56 (आदित्तः जन्द्रखण्ड- 


परयन्ता). ्रतिपयन्ता). 
25 1) 18 र 19 (आदितः शन्दलण्डारम % † % त 119. 
पवन्ता). % ¢ 12 त्र 19 (ुणपरिच्छेदः). 
26 ॥ 32 ग्र 7 (पृधिबीनिरूपणमान्नम्‌ ). 28 7 29 त्र 1:22. 
26 ¢ 4 ग्र ~. 26 1 ॐ त्र 154 (जाद्ितः प्रामाप्यवाद- 
04 पर 1. पयन्ता) 
27 [24 म्र 9 (आदितः १४४ शोकपयन्ता). 26 7 4 प्र 159 (युणच्ण्डे संस्कारनिणय- 
20 0 28 प्र 21. परयन्ता). 
30 ५ 28 १2. 26 1 37 श्र 4. 
सुक्तावी (कारिकावटीन्याल्या, भाषापरिच्छेद > (६ न व 
व्याल्या, सिद्धान्तमृक्तावी) विश्नायपच्चानन स 
नि) श्र प्न % म्र 16 (प्रयक्षे असंमवायि- 
8 0 17 दे 136 (दितः उन्दपरिच्छेदा निरूपणान्ती, अनुमाने व्यात्तिमारभ्य 
न्ती). हैत्वाभासान्ता). 
9 (५ 40 प्र 128. 27 1 26 म्र 42 (आदितः संस्कारनिरूप- 
1) (\ 4 आ 77 (आदितः हेत्वाभास- पान्त). 
निरूपणान्ता). 27 11 -) प्र 00 (आदितः जन्दखण्डान्ता). 
10 0 24 दे ५5 (जादितः विज्ञानात्मवाद- 27 11 32 प्र 31 (आदितः जटनिहपगर 
पयन्ता) पर्यन्ता). 


27 ॥ +ॐ म्र ॐ (द्वितः उपमानान्ता). 

27 {1 42 म्र ॐ (गुणपरिच्रेदे चमक्रारण- 
नि्पपामारम्य समधा) 

2 + 21 जां 1/0 (बादितेः प्रामाण्य 
वादान्ता). 

2 (8 आं > ( 
समभा). 

2 ( 2 त्र 116 (जादधितः बब्दिष्ठण्डे 
भासत्तिनिरूपणान्ता) 

4 ( 28 प्र ¢ (ब्रादित्तः गुणनिरूपणे 
षनिलपणपर्यन्ता). 








९ ०¢ 


34 ५ 75 द 100 (कारणत्वनिरूपणप्रमृति 
लमप्रा). 
सक्ताक्टीभरकादाः (सुक्तावरीव्याख्या, दिनकरी 
 दिनकरीयं, दिनकरभद्ीयम्‌ ) महादेव (दिनकर) 
मट्क्ता 
8 (५ 18 दे 130 (प्रयक्षखण्डः) 
8 1 15 आ 985 (आदितो दैत्वामासनिरूपण- 
पर्वन्ता) 
9५9 जा 102 (मङ्गख्वादमारमभ्य न्द्‌ 
परिच्छेदान्ता). 
1003 आ 2; (यनुपमानखण्ड विना | 
तम्रा). 
11 ¢ 1 आ 22 ({असुमानख्ण्डः) 
19 11 62 प्र 96 (युणपण्च्छिदः). 
%1 1 20 ब्र 309. 





21 1, 5 म्र 50 (अनुमानखण्डय्रभ्रति 
पथक्त्वरक्चणान्ता). 

21 1, 4) ग्र 161 (जादितः सिद्धान्तव्यात्ति- 
पयन्ता). 

21 1. 42 प्र 14. 

9 1.10 प्र 120) (आदितः जाघम्रन्य- 
पयन्ता). 

21 1, 45 त्र 22 (गुणल्क्षणप्रयति सयोग- 
ख्थणपयन्ता). 





४ { 41 त्र 48 (अनुमानक्ब्दखण्डौ). | 

22 1 87 प्र 1530 (ङन्दक्ण्डप्रभृति गुण- 
निलू्पणान्ता) 

22 1, :0 प्र 92 (मादितरः आत्मवादपयन्ता) 


वैशेषिकम्रन्याः 


23 ( 22 प्र 98 (जब्दखण्डे आदितः 
आक्षाविचारान्ता). 

% प्र ॐ प्र 86 (भादित्तः समवायपयन्ता). 

24 .+ 5 प्र 88 (साधम्यंप्रभति प्रयत्वखण्डः 
तमब्रः) 

24 ५ 9 म्र 26 (प्रथमपरिच्छेदः) 

26 1 24 अ 80) (आदितः च्षुनिहूप - 
णान्ता). 

26 ( 50 म्र 10) (प्रयमपच््किदः). 

7 9 त्र 82 (कक्तिवादमारम्यालौकिकं 


प्रत्यन्नान्ता). 

27 11 15 त्र 24 (यददित्तः आसत्तिर्नश् 
णान्ता). 

27 11 2: प्र 74 (जादितः इन्द्िपसामान्य- 
लक्षणान्ता) 

27 ॥ 34 प्र 20) (अनुमानलण्डमारभ्य जब्द्‌- 

30 © % प 219 (मादितो दल्यपदा्ै- 
निलूपणपयन्ता). 


3 4 6 त्र 156 (आदितः स्मृतिनिकरूपण 
पर्यन्ता). 

४.4 © 5 ग्र 268. 

ॐ4 1 74 दै 186 (परवपक्तव्यापिप्रृति 
सम्बरा). 


| सक्ताक्टीप्रकाडारिप्पणी (दिनकरमद्रीयरिप्पणी) 


97 76 आ #;. 
11, 62 म्र 8 (आदितः समवायलक्षणान्ता). 
25 +; 11 आ 16 (दितः गुणपरिच्छेदे 


22 1 20) ग्र 39 (अनुमानकण्डः} 1 हि 
23 .\ 9 बा 146 (प्रयक्षलण्डः). मृक्ताक्टीप्रकादान्याल्या (दिनकरीग्याल्या, 


23 ¢ 28 म्र 44 ([उपमानपरिच्छेदः)- 
2 1 44 भ्र 142 (अनुमानप्रतति सममः) 





गगरामीचम्‌ ) गगारामक्रता 


96 (1 अ ~~ 


वैरोषिकम्न्या १८१ 





| (दिनकरीयरीका, तरङ्नि 25 ५ £ न् 70 (गुणविमागादि प्रधम- 
रामरदरमहीयम्‌ परिच्छेदान्ता). 

णी, रामर, रामरुद्ीयं, ‹ ॥ 2 ५ 13 आ 4; (संस्गाभाचनिरूपणादि 

परमर्म) प्रयक्षश्चणान्ता). 


2 0 ॐ प्र 204 (आत्मवादमारम्ोपमान- 
खण्डपर्यन्ता). 
23 © % पर 52 (मङ्गलवादः). 


26 9 4६ प्र 1;4 (जादितः जलनिखूयणान्ता) 
26 ^ 7 प्र 187 (ज्रादितः ई्वरानुमानं 








प्रयन्ता). 
2 11 37 प्र 90 (६ पत्रप्रमृति प्रयक्चसनि- 26 1) 28 म्र 90 (आदितः जात्ति्राघक- 
कषनिरूपणपर्यन्ता) निरूपणान्ता) 
28 1 9 प्र 5६ (काक्तिवादप्र्रति प्रागमाव- | 26 { 5 प्र 110 (आदितः व्यात्तिवादपयन्ता) 
विचारान्ता) 28 1 52 म्र 07 ([कारनचलक्रणतप्रमृत्तिं जल- 
2 ‰ 45 प्र 27 (जन्द्खण्डे किकित्‌ ). निरूपणान्ता). 
26 प 8 प्र 144 (प्रयिवीनिरूपणादि अनु- 36 (6 म्र 1758 (सं १-&, क्रयक्ष 
पटन्धिवादान्ता). अनुमान, गुणपरिच्रेदाः समप्राः; 
26 3 31 प्र 72 (मनुमानप्रम्ुति उपमान- जब्दपरिच्केदः अत्तमद्रः). 
छण्डपनन्ता). ~~ मुक्तावलीव्याख्या (मञ्जूषा) पद्ाभिरामरृता 
26 & 50 म्र 1/0 (मादितः ईश्वगालुमान 22 1, 97 भ्र 8. 
पन्ता) 28 1) 65 प्र 225 (साद््यवादप्रमृत्ति वायु- 
2 4 74 ग्र 235 (दितः क्रयक्षे सामान्य- | निरूपणपवन्ता). 
लकश्षणासननिकर्बान्ति) 88 8 18 दे 498 (अन्ययासिदिप्रभति 
५) 1 6 ग्र 15) (जादि; प्रधमपग्च्छिदान्ता)- काब्दनिकलूपणान्ता), 
^“ ५ ५) जा 105 (परयकष य॒णनिरूपणः | सपा --रिवादित्यङृतः 


मारम्व प्रयश्चविचागान्ता) 
मृक्ताक्लीन्याल्या (चिन्तामणिः) 
+ () 16 आ 524 (अनुमानखण्डमारमभ्प 
ङाच्दखण्डपयन्ता). 
मृक्तावलीन्वाल्या (प्रमा) नरर्मिहदालिक्रत 
984 दे 22 हत्वामासत्तामान्वलक्षण- 
मारम्य राच्दतणडे वराक्तिनिरूपणान्ता). 


36 ए 36 दे 20. 
36 7 37 दे 26 
पप्तपदार्थीरीका (्रितमापरिणी) प्राचवव्ग्ः र-- 


11 (0 39 दे 72 (जादौ ४ पतरं विना समप्रा) 
35 © 120 दे 90 अस, 


9 0 19 आ 26 (१८ पत्राणि). 





१०२ स्यावत्रन्याः 








न्यायस्मन्थाः 
(१) सूत्-भाष्ययन्या; लवयवरिप्पणी --कणादतर्कतागीज्म्ाचार्यङ्ता 
क मतम 11५ 21 च र 
न्यायपूत्रम्‌ (न्यायतन्म्‌ ) अलेपाद्‌ (गौतम) „~ 
मूत्रम्‌ (न्य ) ( सिकः--न् 


मुनिक्रतम्‌ 





| | 11 ५ दै 1: 
2 + 10 आ 134) थु ) %] 1 14 भ्र 68. 
न्यायपूत्ररीकां (न्यायरहस्यम्‌ ) रम्द्रङृता ारक्याख्या- जयरामङ्कता 
9 881 दे ०१ भसं 9 7) 19 आ 2५ (कार्कवादाः). 
न्यायपुक्तभाप्यम्‌--वाल्स्यायनक्कतन्‌ वरीयनामाण्यत। = 
१358 दे 14: गदाधरीयप्रामाण्यवादकण्डनम्‌--युरप्रवकटाच्य- 
च्र्नम 
रणम्‌ ) 1] 70 ग्र 31 (आदिित्तः २ विप्रतिपत्त्यन्तम्‌.) 
17 आ 48 
2.4 \1{ 723 र्‌ 100 (जननान्‌ ) 


त्वचिन्तामणिः (चिन्तामणिः, मणिः) गङ्गक्ो- 





पाध्यायक्रतः 
तारको १५ (70 आ 12; (अनुपमान्ण्डः). 
न्यायवारिक्रतात्पयः ॥ 1) 1000 म्र ¢ (अनुमानखणडः). 
9 दे 0५ 91 55 भा 28 (सिद्वान्तल्याततिपमारभ्य 
न्यायवार्तिकतात्पयटीकाव्याख्या (न्यायतात्पयं उपाधिवादान्तः). 


पर्दिद्धिः) उदयनाचार्यंकता 
0 1{) 11 दै 191 (च्रसुत्रीव्याच्या). 


(771) सापान्यन्यायद्नन्या; 


25 + 51 प्र 4 





6 5 10 त्र 22 


0 &2 चा 1/6 (उपाधिवादः), 

0 ॥ 82 आ ¢ (कैव्लान्वपिचिन्ताप्रणिः), 

८५9 चा 2 (पच्चरश्चषणी). 

(3 36 आ 4 (आदितः रन्द्ण्डप्रारभ- 
पर्यन्तः), 

॥ ।1 24 दै 64 (आदितः मनुमितिनिखूप- 
णन्तः, भवानन्दीय-दीतितिनभ्या युतः) 

| 11 ४ आ £ (सन्यनिचारमारम्य अनुप- 
सहार सिदान्तान्तः). 

1) 0 4 आ 7 (अचयवप्रभ्रति सव्यभि- 
चारान्तः). 


यायग्रन्याः १०३ 


10 ¢ 5 मा-प्र 22 (चिन्तामणे; प्रकीर्णानि | 


पत्राणि). 
10 05 ग्र? (परामसचनिरूपणम्‌ ). 

10 ^ 9 म्र 14 (सामान्यङक्षणनिरूपणम्‌ ). 
10) (5 त्र 18 (दे्वामासचिन्तामणिः, 
व्यादित्तः सत्यतिपक्षपवन्तेः), 

19 7 7 त्र 12. 

19 £ 74 त्र £ (सावान्यनिरक्तिः). 

19 (5 त्र; {जवयवचिन्तारणिः). 

1 + 5 अ 12; (सादितः अन्यथाख्याति- 
निरूपणपवन्तः). 

2 ॥ 45 त्र 52 (तिकेचिन्तामणिः, चिरो- 
प्रणिसदितः). 

24 ¢; 14 के 14; (अनुमानप्रम्रति उप- 
मानान्तः). 

24 1.50 मरमां 7 (सच्यमिचारविरद्भमन्धी ). 

24 ॥ 30 ग्र 2 (सव्यमिचारसामान्यनिरुक्तिः) 

24 { 5) जा 4 दित्वामासचिन्तमणिः, 
मच्यभिचारमाम्रान्वलकन्नणान्तः). 

29 + {2 अर ¢ (शच्दचिन्तामणिः, जादितः 
राब्दनियतावादप्वपश्चान्तः). 

29 19 प्र 34 (आदितः जित्वविचारान्तः) 

26 \ 10 प्र 3 (खवयवचिन्तामणिः). 

20 \ 10 प्र 0 (अक्यवकचिन्तामणिः, दीधिति- 
युतः). 

24 ॥; 45 प्र 226 (प्रयक्षख्रण्डः). 

26 1 11 प्र 174 (उन्दचिन्तामणिः). 

26 1 2 म्र 186 (आदितः सुक्तिवादपयेन्तंः). 

24 ॥ ¢ म 236 (अनुमानवण्डे पचम 
विषयताप्यन्तः), 

५ 4 2< प्र 4 (आदितः प्राप्राण्यविचार- 
पयन्तः), 

2 4 >4 प्र 8 (ल्याप्तिवादः). 

















‰ ^ 2 म्र 5 (ज्यात्तिपुवपक्ष 

20 7 29 म्र £ (अनुमानखण्डे सन्यभित्तार- 
निरूपणान्तः) 

2 1 29 प्र 6 (विरोघचिन्तामणिः). 

८) ¢ 34 प्र 2.6 व्याप्िवादमारभ्य सक्ति 
वादपयन्तः, स॒द्वित्तपाठत्त पाटमेदौ 
टर्यते). 

30 1 22 प्र॒ 4 (नादितः व्याततिर्वपन्ष- 
प्रन्थान्तः), 

4 [६ 10 दे 108 (अनुमाने १, २ परि 

त्वचिन्तामणिप्रका्रः (रुचिदत्तीयम्‌ ) रुचिदत्तकृतः 

9 1) 94 दे 272 (अनुमानखण्डे व्यात्तिवाद- 
प्रति ङन्द्ण्डपयन्तः) 

2) (! 15 प्र 18 

24 (. 5 कै 288 (्रयक्षखण्डमारम्य अनमानै 
उपाधिवाद्रपयन्तः). 

(1 (3 1 व्र 212 (उन्दखण्डे आदितः 
अकाड्क्षापर्यन्तः). 

4 ॥ ॐ त्र 22 (डब्दखण्डः). 


तत्त्वचिन्ता (न्यायश्चिलामणिः) 








4) 1) 22 प्र 7) 


३६ ककव (मणिप्रकद्ाविवृतिः - 
तकचूडामणिः) घर्म॑रानाध्वच्करिता 
943) चै 759 जस. 
वार्तिकम्‌ ) तिन्ममूपतिक्रत 
तंत्वचिन्तामणिन्याल्या 
24 +; 11 ¶् 215 (द्वितः सापान्यलश्चणा- 
सिद्धान्तरदस्वान्ता) 


१०४ 


न्यायप्रन्या 


2 17 म्र 106 (आदितः अनुमाने 
उपाधिवादान्ता). 

29 © 26 प्र॒ 32 (ब्दश्ण्डे आदितः 
कारकनिरूपणान्ता). 


५० 1 23 म्र 134 (प्रामाण्यान्यधार्याचयनुप- 


खन्धिवादाः).- 
ख्या (मधुरानाथीयम्‌ ) मयुरा- 





नाषक्कता 


५ ॥ 5 आं +: (अवयवद्रन्थरहस्यम्‌ ). 
9 ¢ 9 ग्र 20 (सन्यभिचारसामान्यनिरक्तिः), 


939 आ 66 (व्यात्तिवादे पजरश्चणीप्रम्रति | 


निद्वान्तंस्वीणरहत्यपयन्त). 

909 आ 6 (सामान्यनिरक्तिः). 

9 (3 46 जा 12 (प्रयक्षचिन्तामणिन्याख्या). 

10 0 1 मा 302 (उब्दालोकरदस्ये 
आकाङ्क्षारहस्यप्रति अपू्ववाद- 
रहस्यान्ता). 

10 0 1 मा 392 (काब्दारोकरहस्यम्‌ ). 

10८44 आं 46. 

10 0 4 आं 68 (सिदवान्तलक्षणम्‌ ). 

10 (4 आं 2 (आदितः अनुमानप्रामाण्य- 


रहस्यन्ता). 

10 ^ 4 आग 27 (अनुमानप्रामाण्यवाद- 
ग्हस्यम्‌ )* 

10 ¢ 5 जा 50 (अनुमानखण्डे व्यात्तिरहस्य- 
परशति सामान्यटक्षणान्ता). 

10 (~ 5 बा 15 (पक्षताप्रति दैत्वानास- 
निरूपणान्ता). 

10 1 34 दे 876 (आब्दक्ण्डे आदितः 
उहत्रीहिनिरूपणान्ता). 

10 0 ~6 जा 47 {बाघलुद्धिरहस्यम्‌ ). 

10 8 20 दै 260 (परामदीरहस्यम्‌ }. 





11 8 2 दे 4 (आदितः प्रामाण्यवादरहस्य- 
परयन्ता). 

11 7 2 प्र 16 (पक्षता). 

11 82 त्र 24 (प्टक्षगी). 

11 88 जा 60 (पराम्रीवादः). 

11.86 आ &4 (व्यात्तिवादः). 

11 87 आ 249 (तत्वचिन्तामणिरहस्ये 
प्र्क्षखण्डे मङ्ख्वादप्रयति प्रामाण्य 
वादरहस्यपर्यन्ता). 

11 (05 दै 63 (अनुमानखण्डे प्रयक्षटक्षण 
प्रयति सिद्धान्तटक्षणैकदे पर्यन्ता). 

11 ॥ 1 चं ८4 (सामान्यरक्षणम्‌ ), 

11 @ 22 ब 2) (अनुमानखण्डे अनुमान- 
विभागमारभ्य केवटान्वयविपरयन्ता). 

11 © 24 च 46 (केवलन्वतिक्रिणपारम्य 
अनुमानान्ता). 

11 6 36 ब 68 (पराम). 

11 (ॐ आ 85 {अवयवरहस्वम्‌ ) 

11 ( 58 व 4 (विर्द्रप्न्थरहस्यम्‌ ), 

19 1, 14 त्र 98 (अनुमानखण्डे आदितः 
व्यात्तिवादवर्यन्ता). 

21 @ 11 मर 64 (क्त्वचिन्तामणिदीपिक्रायां 
प्त्यश्चच्वणडे भङ्नटवादान्ता). 

23 + 28 आ 140 (व्यात्तिग्रहोपायः). 

23 ५5 ब्र 15 (मनुमानप्रामाण्यवाद्गहस्वम्‌ } 

23 1 5 मा 102 (जान्दसण्डे योग्यता 










गदस्वान्ता). 

24 (~ 17 प्र 34 (संजयपक्षताप्रग्ति 
परामदाएवपक्षान्ता). 

25 ^+ 18 ग्र 45 (चतुदकाटक्षण्या प्रधमल्व- 


2 + 2 म्र 7 (अनुमानङ्कषणम्‌ ). 


ल्वायप्न्थाः १०५ 
25 7 ॐ9 प्र 54 (अनुमानकण्डे व्यधिकरण- | तत्त्वचिन्तामणिन्यास्यां (भणिदर्पणः) रामानुज- 


॥ "कती > + (| ~ मन 





धर्मावच्छिनाभावरहस्यान्त). दीतितक्ृतां 
26 ~ 22 म्र 196 (जब्देखण्डः). 9 7 95 दै 807 (नादितः प्रयक्षान्तः) 
20 (¦ 18 म्र 448 (इच्दाटोकरहस्यम्‌ ) ~ 
26 (3 1४ आ 454 (उन्दखष्डः). (4 ( कः अनुमितौ क 
26 (¦ 21 मअ 93 (अययवदिप्पणीनिगम्रन- ं 41 (नुमितौ किचित्‌ ). 


प्रन्थः). 

26 1 7 आ 66 (मद्भख्वादः, प्र्वपक्ष- 
गहुत्यम्‌ } 

29 ¶ 3 त्र 187 अनुमानचिन्तामणिन्या- 

च्यार्या मारितः व्यात्तिवाद्रहस्यपयन्ता) 

20 ¶ ॐ प्र 24 (अनुमानमारम्य प्रामाण्य 
बहुस्यान्तः) 

20) (2 खा 82 


ॐ # 12 त्र 5 (आदितः परवंपननेग्न्वान्ता). 


ॐ ध 9 अ 12 {अनुमानस्कवडे भिंचित्‌ ). 
५4 31 71 दे $ (वयुक्प्यादैः प्रयक्षा- 
प्रयन्नत्वरहस्यम्‌ ). 
ॐ 1 4) दे 22 (पक्नटश्नणी). 
5 0 4 द 16 (व्यधिकरणधमातिच््छिना- 
भविनिरूपपम्‌ ). 
-+9 0 42 द 14 (परक्नताचिद्धान्तरहस्यम्‌ ) 
35 0 43 दे 12 (स्तामान्यनिरक्तिः). 
5 9 44 दै 2) (सव्यभिचारसिद्रान्त- 
ग्हत्पम्‌ ). 
ॐ5 7 45 द 3 (सावारणसिद्वान्तरहस्यम्‌ ). 
36 7 3 ब्र 1431 (सं 1-3, व्यात्तिवादः). 
1905 आ 2 (जाब्दन्ण्डे आदितः 
प्रामाण्यवादपयन्ता) 


। 10) (¦ 5 जा 2, [अक्यवचिन्तामणिच्यान्न्या) 
# बर 





तत््वचिन्तामणिन्याल्या (दीषितिः, शिरोमणिः) 
शीरडनावरिरोमणिक्त 


1 ^+ 17 दे 347 (परामप्रन्थः). 

0 ( 96 आ 145 (अनुप्रानदीषितिः समपरा, 
पक्षताप्रमरति बाघान्ता). 

9) 54 सा 96 (प्रयक्षदीषितिः). 

9190) आ ^ (जाख्यातवादः). 

9 ¢ 35 आ 12 (चतुरदशच्कणी). 

+ ॥ 5 खा ?८ (अनुमानदीषितिः, आदितः 
प्रागमावविचागान्ता). 

9 1 27 आं 12 (गदाधरीयुता, सिषाधयिषा, 
पश्चतान्ता). 

9 0 2५ दै 0 (अनुमानप्रामाण्यनिरूपणम्‌ ). 

9 1 35 दै 12 (व्यतिेकिमरन्थप्रमृति चक्ष 
तान्ता). 

10 98 4 भ 44 (्यातिष्दहूपनिरूपणप्रमरति 
संद्ायनिरूपणपर्यन्ता). 

10 ॥ 4 आ 2 (ज्यात्तिवादः प्रधमपत्रं विना 
तमपरः), 

10 84 आ? (ज्यात्तिवादः). 

10) 7 4 आ 6 (पक्षता). 

1 9 4 जां + (न्यात्तिवादः). 

10 84 भा £ (ज्याप्तिवादः). 

10 4 आ 6 (पक्षता). 

10 9 12 आ 128 (पच्चलश्चगी, नादितः 
दाविद्ेषान्ता). 


१०६ 





, 10 © + चा 17 (पञ्चल्क्षणी). 


10 (^ 4 आ-पर 1६ (पच्चटक्षणी), 

10 (¦ 5 म्र 20 (हेत्वाभासः) आदितः अनुप- 
संहारिपवन्ता). 

10 ¢ ॐ दै 228 (अनुमानषण्डः). 

10 ॥ 29 दै 04. 

11 # 2 चं 1.0 (सिद्धान्तलक्षणम्‌ ). 

11 ? 124 ब 2 (अतुपानदीधितिः समग्रा). 

116 19 ब 30 (व्याप्तिवादे किंचित्‌ ). 


11 © 29 च 1:36 (पत्विायकलत्वनिर्वचनम्‌ }. 


11 © 41 च 37 (अनुमाने व्यात्तिप्यन्ता). 
11 © 61 च 1: (अनुमानदीधितिः असमप्रा). 
11 © 100 च 19 (न्याप्निवादे क्रचित्‌ ). 


19 £ ^> प्र 6 (जनुमानदीधित्तिः, अति- 


शिथिला). 

19 ॥ (4 म्र 4 (अतिरिधिला, अस). 

19 0 5 भ्र 161 (अवयवदीषितिः). 

19 1. 42 आ 28 (अनुमानदर्पणविरोधिनी, 
आद्ित्तः सहचरस्य व्यभिचारविने- 
धित्वोपपादनान्ता). 

21 ^ 52 त्र 10 (अवयवग्रन्थः) 

<< + 2» ना 154 (पच्चक्षण्यां साकल्य 





22 1, 46 म्र 20 (्वापिप्वपक्षः सिद्धान्त- 
रहस्यान्तः) 

22 1, 92 खा ¢ (जाद्वित्तः किंचिदेव). 

22 1 92 आ-प्र 5 (सामान्यनिरक्तिः) 

2 ४ 4 म्र 6 (अवयवप्रन्थः). 

24 + 12 के 4 (आद्रि हेतुम्न्धपयन्ता) 


24 # 50 प्र 4 (सव्यभिचारसामान्यनिस्कतिः). । 


24 1 50 जा 683 (दैत्वामासदीधितिः) 
9 + 60 प्र 18 (पदार्थत्वनिकूपणम्‌ ) 





2 ॥ 41 बा 42 (प्रक्षणीप्रमरति उपाधि- 
वादान्ता). 

26 1 17 म्र 114 [प्रयन्षदीधितिः) 

20 + 29 श्र 12 (सिद्धान्तलक्षणम्‌ ). 

26 & 16 त्र 8 (व्याप्िपूर्वपक्षरिप्पणी). 

7 ¢ 12 म्र 74 (अनुमानदीचितिः, 
आदितः, बाघान्ता). 

2 .\ 37 श्र 6 (नच्छ्युत्पत्तिः). 

28 7 40 ग्र 12 (चतु्दराख्कणी, आदितः 
मिश्रलश्चणान्ता), 

9 2 ग्र 11 (सव्यमिचारसामान्यनिरकतिः). 


„+ 1 29 त्र 6 (विरोघ्दी धितिः), 


५) 1 29 ग्र 26 (दैत्वामाससापान्यनिरक्तिः). 
2 1 22 र 1; (व्या्िपू्वपक्चदीधितिः) 
$ ॥ 5 ब्र 0 (अनुमानदीषिति ) 

4 ¶ 56 दे 11 (मच्यात्तवादः). 

4 ॥1 77 दै 10 अस, 

35 7 11 दे 14 (पक्षता), 

49 1 12 दे 6 (अवच्छेदकत्वनिरक्तिः). 
5 0 15 दै 5 (तिद्रान्तलक्षणम्‌ ). 

35 1 14 दै 1 (व्यधिकरवाघर्मावच्छिन्ना- 








भावविच्चारः) 
35 1 17 दे 3 (धच्लक्षणी). 
ॐ5 7 ॐ दे 20 (मवयवदीधितिः) 
ॐ 1 36 दे 8 


25 1 87 दे 11. 
+ 1 ॐ द 4 (साघराग्णद्रन्थः). 
"+ 1) -9 द 10 (सत्प्रतिपक्षः) 


५५) (५ 1६ ग्र 12 (जाछ्यातङितेमरणिः) 





8 ¢ 19 दे 92 (पञ्नरक्षणी). 

8 प 3 गा 226 (्युत्पत्तिवादायः) 

8 ॥ 1; या 1/4. 

५ 4) आ > (विधिवादः). 

9 1) 68 आ 38 (धर्मितावादः). 

# 0 90) जां 10) (पवकारवादः). 

# 1) ^) आ 46 (वाग्रन्थः). 

¢ 19 आ 60 (व्युत्पत्तिवादः, आदितः 
अभैदान्वयविचागान्तः). 

५ ५ 1 जा 54 (अनुमानखण्डः, आदितः 
केवलान्वयिविचारान्तः). 


1 19 जा 26 ग्रामाण्यवादः, आदितः 





विप्रतिपत्तिनिरूयणान्तः). 
५ ॥ 2: आ 26 (उपाधिवाद्‌ः). 


9 ॥ 36 जा 1:25 (सङ्खयनुमितिधामाण्य- 


वादाः) 





सअवच्छंटकनिरुक्तिपर्यन्ता) 

9 # 6 आ 171 (व्वाप्तिवादः, पु्वपक्प्रति 
साप्रान्यामाववादान्तः) 

9.38 जा ॐ (अक्यवप्रन्ः, आदितः 
प्रतिज्णान्तः) 

५ # 4) जा + (सव्यभिचारग्रन्यः) 





 ॥ 579 आ 1.6 (पक्षता, रिरोमणिचिव्तिः) 

॥ ॥ 8 आ 22) (हेत्वाभासनिरक्तिः 
आदितः सत्तिपक्षान्ता) 

¢ ‰ 88 दै 112 (अन्नाचाग्णादित्नत्प्रि 
पक्चान्ता) 

9५1 जा 412 (सापान्यनिरक्ति 
अचच्छेदकनितक्तिप्मयृति उपाधिवाद- 








गहस्यन्ता). 
9 (५8 चा 2 (अवन्दछेदकं 
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9८५9 आ 14 (पञ्चलक्षणी) 

9५9 ओ > (सिद्रान्तलक्षणम्‌ ). 

५ (3 19) आ 16 (प्रामाण्यवादः; दितः 

9 33 ला 9६ (अवयकवप्रन्यः, आदितः 
उदाहरणान्तः). 

9 ६4; आ 26 (गुर्विषयतावादाः). 

1) (^ 7 दै 62 (हृत्वाभ्ससामान्यनिरुकतिः) 

10 1) 4 दे 110 (मणिदीधितियुता). 

1) 0 17 दै 4 (पद्वलश्षणी, आदरिः 
विकारदलक्षणपयन्ता). 

1) 7 1; दे 204 (च्युत्पत्तिवादाथः) 

10 1 23 दै 8५ (प्र्लक्षणी, सिहन्याघ्र- 





10 7 दे 220 (ल्युत्पत्तिवादार्ः) 

10 ¢ 44 दे 272 (उपाध्रिवादः) 

10 1 57 दे 86 (बाघमरन्यः). 

14) 67 दे 100 (्रयक्षपरिच्छिदः). 

10 7 75 दे 72 (पकतोविचारः). 

11 2 आ 13: (अवयवग्रन्थः). 

117 6 दै 88 (अवयक्न्थः). 

11986 जां 3. 

11654. 

11 ४84 दे 5). 

11080 चा +). 

11 7 आ 76 (सन्यभिवारसिद्धान्त- 
रहस्यम्‌ ). 

11 7 दै 25 (जलामान्याभावविचारः). 

11 7 दै 22) उपाधिविचारः). 

11 # †# दे 112 (सामान्यनिकक्तिः). 

11 0 1 दु 1 (सत्प्रतिपक्षग्रन्थः). 





११८ 


11 8 24 दे 106 (चतुदंशच्क्षणो, निध- 


खख्णमारम्य कुटवटितलक्षणान्ता). 
11 ^ 1 आ 86 (दाक्तिवादः), 


1162 दे 665 (परश्चलक्षणी, आदितः | 


सावभौमपरिष्कारान्ता). 
11 7 14 च 128 अन्न, 
11 11 192 जस 
11 ¢ 92 ज 7 (अनुमित्तिपमङोः). 
11 72 ब 10 अस, 
116 ६9 चं &4 अस. 
19 7 2 प्र 112 (सङ्खयनुमितिः). 
19 7 47 प्र 18. 
19 £ 49 प्र 10 
19 £ 49 ग्र 1 १9 { पतः न्गन्वप्ीं 
19 + 49 प्र 46 (सामान्यनिरक्तिः) 
19 9 95 त्र 1 
19 £ 64 म्र 14 (सामान्यनिसकतिः) 
19 ॥ 7; प्र 23 (स्ामान्यनिरक्ति 
प्रमात्वकिचारः) 
19 ए 73 भ्र 76 (सामान्यनिसतिः) 
19 ‰ 74 भ्र 36 (्ञामान्यनिरक्तिः) 
19 # 76 प्र 16 (स्ामान्यनिरक्ति ) 
19 0 7 भ्र 9 (सिद्वान्तलक्षणम्‌ ) 


19 © 5 प्र 10 (अवयतवमरन्यः) 
19 (5 त्र 81 





19 © 11 प्र 106 (तिद्वान्तलक्षणे, अति. 


शिथिटम्‌ } 
19 © 69 व्र 42 (सङ्गतिग्रन्थः) 


19 1.11 प्र 2 (सामरान्यवाद्‌ः) 
19 #1 9 प्र 24 (पञलकषणी) 

19 ‰ 6: प्र 16 (एवकायार्धवादः). 
21 8 25 प्र 232 (प्रामाण्यवादः). 





21 ।; 9 प्र 51 (च्तुर्ददालक्षणी) 

<1 ^ + म्र 6 (पञ्चलक्षण) 

21 (¦ 45 ब्र 1 [पञचक्षणी ), 

1 ^ 45 त्र 90 (चतुरदङटक्षणी }. 

21 ¢ 45 151 (चतु्दकालक्षणी). 

21 ¢ 49 त्र 22 (चतुददा्क्षणी, कूटित 

1 ^ 92 त्र 54 (चतुर्दङ्लक्षणी). 

21 ¢ ॐ2 म्र 10] (अकयवरिप्पणी) 

21 ^: 54 जा 10: (चतुदकलक्षणौी, आदितः 
निश्रलक्षणान्ता) 

241 11 14 म्र £ (लौकिकविधवतावादः) 

अनुपरसहारिप्रन्यः) 

। 1, 7 भ्र £0 ।परामाग्रन्थः) 

22 7 4 प्र 44 {अनुमानखणडः). 

2 ।; 44 प्र 52 (अनुमितिवाद 

22 7.10 भ्र 66 {जवयवप्रन्थः, मणिक्रारीय : 

पठक्छणप्रयति पुतिपयन्तः) 

22 0 10 ग्र 24 (असाधारणमन्थः) 

22 1) 10 श्र 7 [अनुपसंहारिपिन्थः) 

22 3 10 त्र 14 (विरद्गप्रन्थः | 

€ ॥ 10 म्र 142 |सत्परतिपक्षप्रन्धः). 

22 + 14 ग्र 36 जाकप्रन्यः) 

८ + 19 प्र 14 (चतर्दराच्क्षणी). 

22 - 15 म्र 22 व्या्तिवादः) 

22 ~ 15 प्र 10 पियक्षचामपरीप्रतियन्वकता- 
विचारः) 

2८ 1. 46 म्र 61 (सामान्यनिरक्ति आदितः 
प्रतियोगिवैच्यधिकरण्यविचरान्ता) 

22 1. 9 आ 125 (सामान्यनिरक्ति 
कोरद्यम्‌ ¦ 

<< \॥ 2 म्र 56 (वयुत्यत्तिादार्थः. 











22» 4 प्र 6६ पप्रतितनग्रल्थः). 

22 )1 8 म्र 72 सामान्यनिखक्तिः). 

22 1 30 प्र 18 (तिहन्याप्नी) 

2४ 11 38 भ्र 28 (पजच्क्षणी 

22 1 ॐ म्र 27 ।पञल्श्चणी! ~ 

23 7 ॐ ग्र 174 व्युत्पततिवादाभः, 
द्ितीयादिल्कावादा्थः) 

2 1 19 आ 225 ।कतकपरन्थः). 

2 1 19 आ 235 (सहचागव्रन्यः। 

2५ 0 29 म्र 34 -न्यायन्रन्थः). 

24 " 5 प्र 128 ।व्युत्पत्तिवादा्थः, आदित्तः 
ख्कारवादायः). 

24 ‰ 5 म्र 56 (सिद्ान्तलश्चणम्‌ ,. 








23 ‰& 2 अ 55 (व्युत्पत्तिवादः, प्रथमान्तः). 


2 ¢ 5 म्र 290 -च्युत्पत्तिवादार्ः). 

% 7 $ प्र 24 (निलयानियिदोषः). 

2 ¢ 5 प्र 12 सित्तिपक्षरहस्यम्‌ }. 

2 1 9 भ्र 214 (अनुमितिभन्थः) 

23 ¢ 26 म्र 52 (पर्चखश्चणी). 

ॐ (५ 1 प्र 76 (सत्मतिपश्चः, मणिदी- 
चितियुतः)- 

2 (3 2 प्रं 100 च्युत्पत्तिवादाथः). 

2४ ( 1 म्र 10 (ज्युत्यकत्तिवादधः). 

2 (3 14 प्र 80 (सामान्पनिरततिः)., 

2 © 19 ब्र 46 (पक्षता) 

23 (७ 21 त्र + (पज्लक्षणी; प्रचमरख्ख्चणम्‌ ) 

9: (३ 34 म्र 5 (अनमान 

23 (५ 29 प्र ;2 (दाक्तिवादः) 

2 (५ =3 ग्र 15 (बाम्रन्यः) 

23 (; 46 त्र 6 (चानान्यनिः 

23 ॥ 2 आ-म 0 (अक्तिवादः) 

29 ॥ 4 ग्र 10 (सत्पत्िपश्चविमाजकः). 








१०५६ 
2 ॥ 12 प्र 6 (सत्पतिपक्षः), 
23 1 18 म्र 27 (अनुमानप्रामाण्यनिरपणम्‌ ), 
29 ॥ 13 ग्र 24 |चतर्दङलक्षणी). 
2ॐ ॥ 25 प्र 106 [च्तु्दङाच्क्षणी) 
25 ॥ 29 प्र 4 [चतूर्दजस्क्षणौ, कूटघति 
रद्णच. ,. 
23 ॥ 38 अ 48 [चतुर्दकक्कणी, प्रथमल्व- 
23 ॥ 39 भ्र ॐ (षञ्रश्षणी). 
2: 4 6 त्र >) (व्रामाण्यनिरूपणम्‌ }. 
2; 1 29 आ 52 प्रामाण्यचादः). 
23 1 29 आ 32 (उपाधिवादः). 
24 .\ 6 म्र 4 (हाक्तिवादः) 
24 + 22 म्र 22) (ल्युत्पत्तिवादार्धः) 
24 8. 9 के 65 (ज्युत्पत्तिवादार्यः), 
24 1 1 र 400 (प्रामाण्यवादः, अतिद्गिधिटः). 
` निरुक्तिः) 

















2५ ¢ ॐ आ 10 (अनुपसंहासरन्यः). 
24 £ 3 आ 26 (साघारणग्रन्थः) 


24 ¢ 29 
्रन्थोौ) 

24 7 59 जा 12 (दक्राविरोषः) 

२4 + 42 प्र 6) (सामान्यनिकक्तिः, मणिदी- 
वियुता) 

28 \ 6 प्र 12 ( चनर्‌अच्श्णीं 
खक्षणम्‌ )} 

20 ~+ 21 प्र 4 (प्रामाण्यवादः, आदित 
प्रकारत्तानिनरणान्तः) 


। 22 (मंसाघारणानुपसंहारि- 
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28 6 4 प्र 9 (सामान्यनिर्क्तिः दीधितियुता). 
27 $ 42 त्र 40 (अवयवग्रन्यः, पक्षतान्तः). 


25 # 1 ब #£ (अवयवग्रन्यः, आदितः प्रति- 


न्तः, निगमान्तमणिदीधितियुतः). 
2 # 40 त्र 9 (न्याचनिरूपणम्‌ ) 


29 11 “2 अ 14 (चतुदञ्चलक्षणी, द्वित 


20 -\ 14) अर 9) (जवयवय्रन्थः। 

20 (, 16 प्र £4 (चतुदङ्लश्चषणी , . आदित 
तपश्वल्तणान्ता) 

26 1 12 ओ 92 (चतुदैकलद्चणी) 

26 1 32 त्र 88 {व्युत्पत्तिवादायः). 

26 2 त्र 96 (सामान्यनिरक्तिः). 

26 ¢ 2 त्र 4 (सिददान्त्टश्चणम्‌ ). 

26 ¢ 16 म्र 17 (सहचारग्रन्थः). 

26 ५ 1 ब्र 21 (ल्या्तिवादः). 

0 ( 16 त्र 27 (अवच्छेदकतानिररक्तिः) 

26 (~ 16 त्र +ॐ‡ (मवयवप्रन्थः, सामान्या 
दिप्पणी) 

26 (+ 16 म्र 66 (प्रामाण्यवादः) 











20 (५ 10 प्र 15 (केवलान् | 
26 © 31 आं 66 ({सन्यभिचारसामान्य- 


निरक्तिः) 

26 1 2 प्र 104 (ध्रामाण्यवादः). 

26 1 2 प्र 24 (सावमौमपरिष्कारः). 

0 1 ¢ आ 50 (सारवेमौमपरिष्कारः). 

20 1 6 मा 1) (च्तुदकारश्चणी, ्वलक्षण- 
प्रयति चचलक्षणान्ता). 

26 1 9 आ 2 (उपाधिबादः), 

26 1 4 भ्र 56 (पद्चल्क्षणी ). 

26 1 43 म्र 342 प्रामाण्यवादः }. 





26 1 +4 ज 294 (विधिवादः) 

26 ¶ $ प्र 28 (चतुर्दलञख्क्चणी, आदितः 
प्रथमल्वल्क्षणपयन्ता) 

25 # 30 ब्र 62 (सिषाघयिषापक्षतामातरम्‌ ) 

2? † ¢ दे 31 (चतुदङञलक्षणी) 

28 7 7 म्र 5 (पञ्चलक्षणी), 

28 ? 7 भ्र 201 (चतुदडाखक्षणी ). 

28 7 14 आ 24 (पज्च््चणी, तिहन्याघ्र- 
सक्षणप्रठति सावभौमपरिष्कारान्ता) 

8 ¢ 14 आ 5: (चतुदञल्श्षणी, आदित 
तीयचक्षणपयन्ता) 

2 ॥ 44) व्र 78 (च्तुदङालश्चषणी, आदित 
चक्रवतिल्श्षणान्ता) 

28 7 40 ग्र 44 [सिहव्याप्रलक्षणः ) 

ॐ ¢ 46 प्र 45 (पचरक्षणी, आदित 














५ ॥ 47 आ 26 (ज्युत्पत्तिवादः, प्रथमा 
विचारः), 

27 # 48 म्र 53 (पचलक्षणी, आदितः 

ॐ ॥ ॐ आ 59 (अवववप्रन्थः, सिषा- 
धयिषामारम्य यक्गपत्युपाध्यायपक्षता- 
पयन्तः), 

28 ॥1 42 म्र 122 (पज्रलक्षणी, आदितः 
सिहव्याघ्रलश्चणपरयन्ता) 

29 1 9 भ्र 46 (पर्क्षणी). 

29 6 15 ग्र 19 (पचचलक्षणी, आदितः 
किंचिदेव) 

~“ ^ 19 भ्र 14 (च्तुदत्रालक्षणी, आदित 
किंचिदेव) 

ॐ 4 20 आ 286 (अन्वयस्यति 


रेकिकेवटान्वयिपूर्वपक्षमरन्थः, मणि- 








ल्याच्न्याः 


दीधितिटिङ्कारणतावादयुतसाप्रान्य - 


निसक्तिः), 
2 4 26 ब्र 2: (दिङ्काम्णतावादः, मणि 
सहितः). 


29 + 30 भ्र ५) (शक्तिवादः). 

2 ‰ 26 प्र 9/ (अवयवग्रन्थः). 

4 £ 10 म्र 100 (व्यात्तिप्रन्थः). 

30 1 12 प्र 80 (उ्युत्पत्तिवादाथः, द्वितीया- 
प्रति सममः). 

0 # 6 प्र 12 (पक्षत्ता). 

9) (3 : त्र 11) (जवयतरप्रन्थः)- 

30 © 31 ब्र &2 (पञ्चलक्षणी, मणिदीचिति 
युता). 





+ 1 9. म्र 1) (सामान्यनिरक्तिः, प्रधम- 


लक्षणम्‌ }. 
2) [ 22 म्र 32 (विधिवादः). 
30 { 2 त्र 10 (पञ्चलक्षण). 
33 £ $ प्र 12 (प्चलक्षणीरिप्मणी). 
33 ॥ 10 म्र 6 (सामान्यनिरुक्तिः). 
4 21 5३ दे 74) (चामान्यनिर्कतिः). 
५9 1 161 दे 5 (सित््रतिपक्षविवेचना). 
9 [) 24) दै 4 {सत्पतिपक्षः). 
58 1 520 दै 226 (अवयकप्रन्थः). 
5 1 31 2 74 (तामान्यनिरुक्तिः). 
5 0 3 दे ~ (सच्यभिचारम्न्थः), 
235 1) 33 दै 21 (साघारणप्रन्थः!. 
ॐ 7 34 द 6) (सत्परतिपन्चग्रन्थः). 
38 ? 4 दै 10 (चक्रवेतिरक्षणम्‌ ). 
2# £ 7 रु 442 (अचच्छैदकतानिरक्तिःः।. 
%) (4 1\ प्र 4. (न्यात्तिख्क्षणम्‌ ). 
4) ॥् 2 ब्र 7 (वरामीबादः), 
4 [ > प्र 22 (व्यान्तिवादः). 








0 + > ब्र 7. 


गदाघरीयरीका (ष्णमद्रीयम्‌ ) क्णमद्क् 


9 # 84 आ 22 (सङ्खयनुमिति- 
व्याल्या). 

4१ (+ 10 आ 64 (प्रामाण्यवादव्याख्या). 

10 © 2 दे 448 (चतुर्दालक्षणी) 

10 56 दे ॐ (शाक्तिवादाध- 
दीपिका). 

11 # 20 दं 245 (व्युत्पर्तिवाददीका, 
आदितः द्विवचनान्वयययन्ता). 

21 ८; 46 ग्र 58 (चतुर्दकलश्चणी 
दिप्यणी). 

21 1. >> प्र 22 (पचलक्षैणीरीका). 

2४ =+ म्र 12 (जाक्तिवादायदीपिका). 

2 पर 16 ग्र 36 (अवयवप्रस्यं 
आदितः न्यायटक्षणान्तः) 

2 7 30 ग्र 42 (पन्चख्कषणीव्याष्या). 

20 + >+ भ्र 66 (डिचिल), 

+) 1 22 म्र 1 (ज्युत्पचिवादटीका), 

34 }¶ 78 दे 8 (अनुमानम्‌ ). 

84 }{ 7 दे 110 (पच्चलक्षणीदीका). 

24 1 80 दे 26 (चतुर्दकाटक्चणी 
टका) 

44 ध 81 दे ‰4 (पक्षेषमताप्रन्यः) 

004 ब्र 1; (सत्यति 
भद्रीयम्‌ ) 











१९६३ 


गदाषरायराका (चतु्ददलक्षणीन्याल्या तदं 
धत 

1 ^+ 26 त्र 62 अत, 

2 ध 42 भ 16 (प्रक्षतादिप्पणी, 





न्या) 


आदितः प्राचीनपक्चतारश्ण- 


ग्रहान्तां ). 
8 7 8 प्र 15 (व्यात्तिवादरिप्यणी). 
वरीयटीका (न्यायरन्नम्‌ ) रडनायक्ता 
५८५५ ञा 4 ( इल्णान्पाश्य 
मुक्तामारा) 
22 )1 27 प्र 21 (पूवयन्षव्यात्तिः). 
29 ॥1 9 म्र 9) (पत्चलश्षणीच्याख्या). 
2 ॥1 41 प्र 8 (सामान्यनिरुक्ति- 
न्यायाज्ञम्‌ ). 
24 ‡ > आ 144 (व्याप्तिवादः). 
५) £ 46 प्र 6 (प्रापराण्यवादल्याल््या, 
उपोद्धातः). 











गदाषरीयटकां (ज्युत्यत्तिवादन्याल्या) राम- 
शद्र्मद्क्रता 
19 ४ 14 प्र 5; (आदितः अभेदान्वय 





9५9 ना4 अस. 
2॥ (+ 10 प्र 08. 





त्त 7्याल्याटीका (दीषितिन्याल्या 
जागदरीक्ी) नगदीदमद्राचारयङ्ृत 

9 7 18 ओं 9 (पञ्चलक्षणी, सरिप्णी) 

9 £ 18 आं 100 (व्यात्तिवादः). 

9 ए 19 मा 26 (प्रामाण्यवादः). 





^ (३ 9 आप्र "5 (चतुदरलक्षणीन्याख्या) 

५ 1 74 जा ~ (सामान्यनिनरक्तिः; प्रथम 
चणम्‌ }, 

10 3 दै 141 (ञान्ददाकतिपरका्िका). 

11) ॥ 40 दे 122 (सामान्यलक्षणरिप्यणी). 

10 1 32 दै 4 (यञ्गरक्षणीन्याष््या, 
रज्ञमाटा). 

10 8 55 दे 4 (पञ्लक्षणीरिप्पणी). 

10 83 दे 4 (दीपितिरिष्यणी) 

10 7 65 दे 32. 

11 7 2 म्र 28 (चतुदंङङक्षणी). 

11 2 प्र 19 (व्यात्तिपच्कम्‌ ), 

11 98 2 म्र ४५ (सिद्धान्तङ्श्चणम्‌ ) 

11 ‡ 2 म्र 46 (अवच्छेदकतानिसक्तिः) 

11 अ द 10 (उपाधिवादरिपणी). 

11 8 32 दे 44 (परामररिप्पिणी), 

11 09 ~¢ दे 2 (विषमन्याख्यारीका). 

116 1 खा 212 (उषाधिवादरदिष्पमी), 

11८1 आ 21 (मादितः न्यात्तिवाद- 
पयन्ता). 

11 £ 1 जा 73 (पक्षता). 

11 ^ 5 जा 451 (उपाधिवादः). 

11 {9 जां 24 (व्यात्तिवादः) 

11 ८ 9 आ ~+ (चतुददालक्षणी, आदित 

| न्ता) 

11 ^ 3 आ ‡4 (प्लश्चणीव्या्य)) 

11 ¢ 19 बं 6 (चतुददारक्षणी), 

11 + ~ च 12 (सिद्वान्तटक्षणम्‌ ). 

11 £ 54 ब 9 (पक्षता). 

11 ? 109 ब 59 (उपाधिवादः) 

19 8 128 च 2 (पक्षता). 
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21 7 ॐ जा 356 (आदितः व्याप्तिवाद्‌- 10 ( 4 आ 68 (हे्वामासन्यात्तिवादौ). 
यन्ता). 24 + 16 प्र 2६2 (आदितः अनुमाने व्यात्ति- 


23 (1 37 प्र 86 (उपाधिकादः). पूवपक्षान्ता). 
2: 1 19 आ 18; (व्याप्तिवादटीका). 29 ^+ । म्र + (पञ्चलक्षणीप्रकादाः)* 


4 ९ 12 दे १२ (आदितः तकनिकरूपणान्ता). 

;‡4 ‰ 13 दै 116 (जवयवदीवितिच्याख्या 
मूटारथप्रकाडिनी). 

24 1 78 दै 12: 

6 + 15 प्र 13/04 (सं {, २; अनुमाने 
आदितः व्यातिवदान्ता). 


मवानन्दीयव्याख्या (भवानन्दीयप्रकादाः, 


2 (५ 2 प्र 5 (अवच्छेदकतानिरक्तिः). 

24 + 10 त्र 9 (चलुरददालक्षणी, आदितः 
मागत्रपान्ता). 

24 ~+ 1॥ म्र 24 (पक्षत्ता) 

24 7 9 के 104 (चतुदङाखक्षणी, खलश्चण- 
प्रशृति प्रतिपयन्ता) 

26 ५ 30 प्र 9 (जन्ददाक्तिपकरारिका) 

25 ५ 49 प्र 7 (चतुदडालक्षणी, आदित 





रषा पर्वोपिक्ररणी) महादेव (दिनकर) मृता 
26 (1 21 प्र 9 (चतुर्दङलक्षणी, सलक्षणम्‌ ) (1 22 दै 2:75 (आदितः अनुमान- 
26 (५ 16 प्र &4 (चतुदङटक्षणी) प्रामाण्यवादप्यन्ता). 
29 © 15 प्र 10 (सार्वमौपचसििकारः). 9 9 34 दे 266 (पञ्चलक्षणीचतुदश- 
0 ¢ 2 आ 20 (सकमौमपर्िकारः). लक्षण्यौ). 
24 11 82 दै 20 (पक्षता). 9 1 39 दै ४72 (आदितः अनुमाने 
24 #1 84 दे 9६2 (अनुमानम्‌). ॥ सापरान्यटक्रुणाग्डस्वान्ता). 


‰5 .\ 74 म्र 21 (किचित्‌). 
28 \{ 5 आ 59 (चतुदडाटक्षण्यव- 


+ ए 156 दे 26 (सावेमौमपरित्कारः) 
35 08 157 दै 90 (चतुदङालक्षणी) 





;5 158 दे 54 (सिद्धान्तरश्चणम्‌ ) तरणिकरा). 
ॐ 1 159 दे 28 (अवच्छेदकतानिस्कतिः). भवानन्दीयन्या्या (मवानन्दीयखण्डनं, वज्ञ- 
ॐ 8 160 दे 72 (पक्वता). ्कीयम्‌ ) | 

ङ्कोयम्‌ ) वज्ञरङ्गकता 


35 1 27 दे 50 (चतुरदङलक्षगी), 
4 1 28 द 22 (सावेमौमपरित्कारः). 
36 1 29 दे 22 (ज्यात्तिपञ्चकविवेचना) 


10 7 6 दे 1496 (सं १, २). 
24 \ ¢ भ्र 10 (जाद्विततः परश्च 





8 7 30 आ 32 (शन्दङाक्तिप्रकारिका) ण्यन्ता). 
तत्तवचिन्तामणिन्याख्याटीका (दीवितिन्याख्या, | तेततवचिन्तामणिन्याख्याटीका पीषितिव्याख्या, 
मवानन्दरीयम्‌ ) मवानन्दङ्कत मावबोषिनी) महोपाध्यायमट्करता 
9 © 36 आं 44 (प्लक्षेण). 25 7 4 म्र 102 (पच्ल्क्षणीप्रमरति व्यातति- 





9 20 दे 62 (अनुमानप्रामाण्यनिलपणम्‌ ). वदे एवपक्षदस्यान्ता), 


ॐ 1९ 


११४ 

10 1 2 दे 128 (-दन्यपरिन्छेदः). 
तकेमाषा- केदावमिश्क्रता 

9 प्7 प्र 72. 

2] प्र 8 जा 60). 

21 {19 प्र 54 (आदितः गुणनिरूपण- 


पर्यन्ता). 
21 प 10 प्र ¢ (आदितः षदूविधसन्निकष- 
पन्ता). 


91 ५12 चा +. 
24 (¦ 24 ब्र 112 (डिचिल). 
38 ए 48 दे 54. 
तकमाषादीपिक्रा (तकमापाभावप्रकाश्चः) गोषीनाय- 
21 ॥ 6 प्र 70 (अनुमानप्रम्रति अच्दपरि- 
च्छेदान्ता). 
% ॥ 13 आ 76 (जारिः उपाधि- 
विचारान्ता). 
22 1. 9 प्र 07 (आदितः प्रामाण्यवाद- 
26 (1 ग्र 2. 
तकभाषाव्याख्या (तकंभाषाप्रकादाः) अखण्डयति- 


21 11 5 त्र 14 (जादितः कारणत्वविचा- 
रन्ता). 
त्कमापान्याख्या (तत्त्वनो धिनी) गणेश्चरदीकितक्रता 
212 आ 26; (आदितः प्रमेयपरि- 
च्छदान्ता). 


तत्त्वोधिनीन्वाल्वा (तत्त्वनोषिनीप्रकाराः, 
न्यायक्छिसः) विश्वनायमद्रारक्कृता 
„1. $ आ 102 (१ पर्च्छिदः). 


तकभाषानञ्या छ्य 


4) .\ 4 प्र 2). 
(उन्ज्व्ा, गौरीकान्तीयं, 
मावार्थदीपिका) गोरीकान्तमद्राचार्यक्रता 
9 ॐ मअ 14 (जादितः ञब्दनिरूपः 
णान्ता). 
11 2 6 दे 110 [प्रत्यक्रकण्डः). 
2३ 1 16 अ 176. 
24 + 21 कै 26. 
24 7 9 कै 70 (आदित; अनुमानप्वन्ता). 
28 ए ‡4 ब्र 152 (आदितः आकाद्रानिरूप- 
णान्ता). 
26 { 12 त्र 4:32 
26 # 6 प्र 10; (आदितः प्रामाण्यवाद- 


पर्यन्ता). 
29 7 5 प्र 144 (्रनेयपरिच्छेदः) 
85 0 8 दे 2). 


५4 29 जा 22 
तकमापाव्याख्या (तकमापाप्रकाश्िका, चेन्व- 
भदरीयम्‌ ) चैन्त॒भडकता 
21 # 42 आ 280 (आदितः मभाव- 
निरूपणान्ता). 
21 ॥; 44 म्र 26). 
21 ॥ 46 प 
21 # 45 आ 2६ (आदितः करणनिरूपणं 
पन्तो). 
26 (3 +7 त्रं 1. 
24 ॥ 26 प्र 206; 
88 1, 19 दे 203. 
40 1 10 प्र 50 (काठिन्यवाक्यार्थपरकाक- 
निरुक्तिः). 


तक्भाषाव्याल्या (रसमल्ञरी) माधवक्रता 


$ † 78 दै 164. 
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तर्कमापान्याल्या-रामकरता 23 9 19 मां 24 (प्रयक्षानुमानचछणडौ ). 
ॐ (19 खा 82 (्मादितः आश्रयासिदि- 28 7 4 आं 36 (आदितः अनुमाने उपाषि- 
पयन्ता). प्रयन्ता). 
तकमाषान्याख्या 28 # 1; म्र ॐ5 (आदितः अनुमानान्ता). 
न # 40 1 2 मर 4 (मादितः 
35 1 46 दे 35 (आदितः अनुमानपयन्ता). 30 ए 23 मर 44 (आदितः उपमानान्ता). 
- > (+ 26 त्र 61. 
तार्किकरक्चा--वरदरानक्रत | तत 
34 .\ 16 म्र 120. न्यायसिद्धान्तपज्ञरीदी पिका (तकपकारिका, र 
36 ए" 32 दे 10 (आदौ पत्ऋयं नान्ति). कण्टीयं, न्यायपिद्धान्तमज्ञरीन्याख्या) श्री- 
40 ¶ 14 म्र 7 (प्रधमपत्त््छिदः). कंषरक्रता 
ताकिकरल्तान्याख्या (मारसङ्खहः) वरद्राजकृता : = 80 आ क अनुमानान्ता). 
36. 7 31 दै 116 (प्रधमपत्न विना प्रचम- 9 ( 102 आ 152 (प्रयक्नानुमानलण्डौ). 
परिच्छेदः) 9.1 2 आ 172 (आदितः शाब्दसकण्डे 
नारिकालात्थान्न्य कर्मत्ववितच्रारान्ता). 
क्रिकानक्चान्बाल्या--सुन्दग्यानङ्कता | | न्ता) 


10 ¢ 2 आ 284 (अनुमानङञन्दखण्डौ ). 


40 1 14 प्र 86 अस. 10 04 आ 22) (अनुमानजच्दखण्डौ). 


ताकिकरलान्याल्या--हरिहरकृता 11 0.2 दे 80 (जलुमानखण्डः). 
40 { 14 त्र 148 अस, 22 {, 91 प्र 157 (डान्दख्वण्डः) 
न्यायमज्ञरी --जानकीनाथशमक्रता = * 22 ४ 26 प्र 24 (प्रयक्षखण्डः). 
3/6 7 34 दे 86. र ॥ 1: आ ४2 (अनुमानस्ण्डः) 
न्यायदीटानतीरीका ८ - च~" 1 2 प्र ५6 [प्रयक्षष्रण्डः), 
स एर 90 | ॥ दषितिन्याल्याटीका) 23 041 त्र 1 (अनुमानस्पडः). 
व 2 11 2 म्र ५2 (ङन्दव्कडः). 
न्यायपिद्धान्तमज्ञरी-- चिन्तामणिभटरचायकृता 25 1} 20 भर 2६ (मादितः प्रयत्ने निर्विकल्पक 
29 7 24 आ- 38 (ङब्दसण्डः). | निरूपणान्त). 
न्यावतिद्धान्तमज्ञरी - चृडामणिमद्भाचायंङः 29.851 भ्र 24 ॥ (अनुमाने आदितः तर्कान्ता) 


2 1 23 भ्र 126 (प्रयक्चानमानत्ण्डौ). 
26 .\ 7 ब्र 186 [च्न्दखण्डः). 
26 (3 26 ग्र 486 (आदितः उब्दराक्तिवाद- 


14) (^; 4 जाम 24 (अनुमानप्रग्रति समम्रा). 
29 1, 51 प्र 45. 
28 ¢ 2 ग्र 52 (आदितः ञब्दखण्डपवन्ता). 


7 14 त्र 45 पयन्ता). 
~ 4. 28 7 18 प्र 194 (परयक्षानुमानण्डौ) 
न्यायसिद्धान्तमज्ञरी - नानकीनायीमंक्ता | 8 1; 14 म्र 97 
10) 0 38 दे 13 (मादितः संसर्गमिाव- 28 ‰ ‰) जा 139 (नादितः अन॒मानस्वण्ड 


विभव्यान्ता) परयन्ता), 


११४६ न्यायप्रन्याः 


%8 1 23 आ 510 (आदौ किचिन्यूना). 

29 (¦ 4 आ 22 (विज्ञकटितानि पत्राणि). 

29 @ 14 त्र 176 (आदितः देत्वामास- 
परयन्ता). 

29 4 १4 प्र 368 (कब्दखण्डः). 

29 4 24 प्र 9 (उपमानपच्च्छिदः) 

29 + 2? प्र 152 (क्रयक्षच्पडः), 

2 ¶ 20 आ 152 (प्रयक्षतण्डः). 

+ 3 11 आ 1. 

2) ॥ 29 प्र 144 (आष्यात्तराक्तिवार्दप्रभरति 
समम्रा). 

20 ‰ 26 प्र 158 (उपमानपर्च्किदः). 

3) £ 29 म्र 122 (्रयक्षखण्डः). 

=) ॥ 26 प्र 10; (प्रयश्षखण्डः). 

3 1, 45 आं $ (प्रयन्नानन्तरं जब्दप्रसा- 
वन्ता). 

4 ॥ 20 म्र 286 [ज्ब्दग्वण्डः). 


34 55 दे 117 (अनुमानोपमानपरिच्छेदौ). 


4 1 64 दे 104 (अनुमानखण्डः). 

५4 05 दे 196 (सं १, २; प्रयक्षलण्डः 
जसमप्रः, अनुमानखण्डः समरः). 

"५ 4 76 दे 130 (प्रयक्षोपरमानख्रण्डौ ). 

34 ए 3 दे 348. 

40 1 1॥ प्र 28६ 


न्यायपिद्धान्तमज्ञरीन्याख्या-- पक्षधरमिश्चक्रता 

0 ५4 दै 144 (जन्दखण्डः, आदितः 

चिकीर्षदीनां श्रवर्तकत्वविचारान्ता). 

<< ५1 4) प्र ५2 (ज्ञन्दतण्डः, अतिदिधिखा) 

9 $ 47 प्र 8 (जब्दखण्डः, आदित 

का्यान्वितराक्तितादान्ता) 

। 6 म्र 16 (ङन्दखण्डः, आदितः उश्षणा- 

निरूपणपर्यन्ता) 





अनुमानदींधितिपरीला-रुदरन्यायवाचत्पनिक्रता 


2 1] 111 प्र 9. (गन्दणडः, ट्कारा्थ- 


विचारप्र्रति यचार्थानुमवपर्वन्ता). 


यायसिद्धान्तमज्ञरीन्याल्या - याद्ककृता 
11 1 30 दे 32, 
न्यायसिद्धान्तम्वरीञ्या 
क्रत 
2? 1 22 आ 174. 
पणिपारः-गोपीनायक्रतः 
9 14 दे 83 (आद्विततः अनुमानतः 


व्याल्या- कौगाक्षिभाष 





बादान्ता). | 

0 1) 95 दे 577 (अनुमानङञब्दखण्डौ). 

9 {21 द 501 (अब्दमणिसारः). 

27 1 14 आ 269 (नादितः निर्विकल्प- 
कान्त्‌ः), 


भणिपारः-रामानुनदीत्ितक्रतः 


9 >» 95 दे 231 (प्यक्षादिकाब्दखण्ड- 
* पर्यन्तः) 


मणिपारखण्डनम्‌--श्रीनिवात्तक्ृतम्‌ 


५४ (1 16 दे 222 जस. 


(5) विक्कलितप्रन्याः 





| {3 14) ओ 110. 


सअनुमानप्रामाण्यम्‌ 


29 11156 प्र 3. 


अनुमानलक्षणम्‌ 


34 1 28 दै 116. 


ल्यायप्नन्थाः 


25 £ 47 प्र 8" (पज्चलक्षणीरहस्यम्‌ )* 
अवच्छेद्कतासरः--कृष्णताताचार्यकृतः 
22 1 6 मरं 22. 
कारक्वादायः (कारकविचारः) नयरामक्नतः 
911 आ 1). 
911 47 जा 10 (चतुध्यादिं सप्तम्यन्त). 
11 16 दे 35. 
341 60 दे २९. 
कारक्वादार्थः- न्यायपश्चाननमदट्राचायंकृतः 
26 ५8991. 


कारकपटूकषिवेचनम्‌ (शब्दाथसारमज्ञरी) भवानन्द्‌- 





34 1 2) जा 5) (प्रयश्चपरिच्केदः) 


35 {8 144 दै 186 (आदितः वैदनियतता 


चादान्ता), 


दरव्यसारः-रवीरङ्नतः 

३4 1 37 दे 108. 
नियोज्यान्वयविवरणम्‌- न्वायवाचस्पतिमद्धाचाय- 

क्तम्‌ 

11 (3 दै 11 (प्रधप्पत्र नास्ति). 
निश्चयत्वनिरुक्तिः 

9577 मस. 
न्यचन्रन्थः 

4 {5 दे 150 अस 


११५ 
न्यायचन्द्रिका-आनन्दपृणमनीन्दरं (विच्याप्तागर) 
कता 
24 1 7 कै >20)0). 
न्यायनन्षत्रमाला 


4) ^\ 1 प्र्‌ 02. 
न्यायपारिनातः--चह्या्यक्रतः 
30 £ ॐ) त्र 12; (आदितः समासविचार- 
पयन्तः, अतिरिथिलः). 


| न्यायतिद्धान्ततत्वम्‌--श्रीनिवामाचार्यकृतम्‌ 


21७7 अ 82. 
26 1 24 मा 2. 
न्यायसिदान्तदीप्न्याल्या (भभा) भिवग्रानक्रतां 
५ ^ 9 आं 194 (माद्वितः भूवोदज्ञनहैतु- 
त्वपर्यन्ता). 
पूरवपक्षव्याप्तिः 


30) ? 20 प्र 58. 





26 ॥ 4: प्र 17 


 प्रमाणमज्ञरी- स्ैदेवहृता 


26 7 38 दे ‰8 


प्रमाणमज्ञरीन्याख्या-अद्रयारण्ययोगिक्ता 

6 ए >5 दे 2 (समवायप्रशति पूर्तिपरयन्ता.) 
भावदीपिका-- ष्णमट्ाचायंक्र 

9 {19 दे 516 
मन्नरीकृतृहटम्‌-- यादवकरतम्‌ 


+‡ 1 59 दे 157 


मणिकणः-- गोपालङ्त 


3६ 1 67 दे 6) 


११ 
विश्वनीनाङ्कुरम 
4.4 14 दै 257. 
विश्वबीनाङ्कुरव्याख्या 
84 7 15 दे 276. 
रुक्तिरिप्पणी (चिन्तामणिरिप्पणी) 
21 ॥ ~9 भ्र 4 
सामान्यनिरुक्तिदी षिततिच्याख्य 
3) 051 ब्र 12 {आद्वितः सामान्यपद- 
प्रय जनपयन्ता). 





चिद्धाज्ञनम्‌ 
>+ ‰ 2) चा 2: जस 


पिद्धान्तमद्गह 
10 ए % दे 130 


मुषाकरन्योत्त्ना 

26 ? 16 प्र 8 अस 
मंरायत्वनिूपणम्‌- विशवश्वरकृतम्‌ 
0 (1 10 जा ‡ अत 











अनुपितिपरामर्शाविचारः- -रखदेवक्कतं 
10 ए 62 हे 22 
आख्यातवादव्याल्या--रघदेवकृता 
1 ५) आ 25 (आदितः आच्न्यातस्व कति 
40 (3 18 त्र 4 
उपाक्षिवाद्‌ः- गदाधरक्रतः 
48 7 5 दे 322, 








पमितावच्छेदकमत्यासततिः- -हरिरामक्ता 
11 333 > 2 
1101 दे 60. 
नन्तिवेचनम्‌ (नन्दिरोमणिः) रषदेवमाचार्यक्तम्‌ 
40 0 18 प्र 4. 
नच्विवेचनदीपिका (नच्डिरोमणिल्याल्या) रघुदेव- 
करता 
4) {3 1; त्र 12. 
नन्यवादा्यः--हरिरामक्रतः 


< {£ £ प्र 151 





न्यायवादावटिः-रामाश्ञाल्निङ्त 


8 0 %0 दे 214 (१, २, परिच्छेदौ) 





1187 ॐ. 





षवुद्धिपरतिनध्यप्रतिचन्धकभावविचारः- तक 
वागीरदाहरिराममह्ानायङ्रतः 

10 ॥ 4 दे 100). 
मृक्तिवादः-गदाषरङ्तः 

88 ४ 50 दे 30. 
्काररक्तिवादार्यः--डाटकोषावार्यकृत 

2 7 43 त्र 94. 
वादक्ल्यकः-- ष्णताताचार्थक्तः 

५7 5-आ 64. 

2 1; 2) नर 44. 
विषयतावाद्ः--अनन्ताचार्यक्रतः 

298 £ 36 प्र 28. 

20 ~ 11 जा 12. 





स्यायग्मन्था ११९ 


विषयतावादार्थः--रधदेवङृतः अनुमवनिरूपणम्‌ 
11 9821 दे 15. 25 [ 29 आ 8 (आदितः प्रमाणसामान्य- 
परमासवादः-जयरामकृतः भः 
34 9 दे 29. अचुमानादिप्रमाणखण्डनवादायंः 
च 61 दै :4. $ ब 16 त्र 2. 
समासविचारः पड्ाभिरामक्ृतः अचुमितिमानप्वादः 
23 1 13 मा 16. 30 (1 10 आ ‰, 
पाद्दयवादः- मह दिवपण्डितक्रतः अनुमितिवादार्थः 
^ 11 44 जा 1. 22 158 भ्र 5. 
सरामम्रीवादः रघुवीर क्तः अपूर्ववादः (अपूर्वस्य व्िच्वर्थत्वनिरासः) 
843 36 दे 28. 29 9 6 म्र 41 (आदितः गवाद्विपद्चक्यता- 
सामभ्रीवादार्थः--रखुदेवमभद्राना्यङ्तः । भच्छेदकविचारान्तः). 
1161 दे 20. आकाङ्कावाद्‌ः 
३ 9 जं 18. 2 7 8 त्र 61. 
23 # 8 म्र 44. आकाङ्लावादाचः 
(| {उ 1#+ प. 22 1 15 ब्र 17. 
मिद्धान्तचन्द्रिकाव्याल्या-गङ्गाधरकृतां आश्रयत्ववाद; 
24 1; 1) त्र 15). | 21 {1 14 त्र 8 
| आपत्तिबादः 
= 6 7 8 ब्र 56. 
। आपरत्तिविचागः 
(५) अज्ञातकतेकवाद विचारमन्धाः 21 प 14 म्र 15. 
अत्यन्ताभावघरितकेवछान्वयिवादार्थः ` ईश्वरवादारथः 
2 | 19 प्र श | 2 15 प्र || 
अनुपरन्धिवादः उपसर्गाणां योतकत्वखण्डनवाद्‌ः 
(110) ज 4. 97010 जा. 
अनुपरन्धिविचारः पाच्यायपक्चताविचारः 
ॐ (9 आ 18. । 51 व्र, 








११०५ 

कात्य सर्वाधारताक्चिारः 
५182 जा 4. 

इप्रतिगघ्यप्रतिवन्धकतावादार्थः 


22 7 15 प्र 29 (प्रयक्षताम्रीप्रतिबन्ध- 


कताविचारः), 

तर्कवाद्‌ः 

21 ॥ 14 त्र 14. 
तकविचारः 

& 1५६ घ्र. 
दरव्यनादयनाशकविचारः 

101 31 दे 10. 
नवीनपतविचारः 

11 छ %5 दे 40. 

11 30 दे 60. 
नञ्यमते परामहंवादः 

4) (1 18 प्र 47. 
निर्विकल्पकवादा्थं = दा {; 

22 4 15 प्र 1५). 
परामद्कारणता विचारः 

21 प 14 ब्र 99. 
परामद्षंवादार्यः 


22 + 15 प्र 30 (कोराद्यम्‌ ), 


26 0 16 त्र >}. 
नाधवादः 

4 1 72 द ~¢. 
वृहद्धाघनुद्धिवादा्थः 
141 चा 40) 


भूयोदर्शनवाद्‌ 


219 आ 4. 


योग्यतावादार्थः 
22 न 15 त्र 14. 
द्रकोशकारिकाविचारः 
11 ए 4 दै 90 
4) (3 18 प्र 2). 
ल्कारवादार्थनिर्णयः 
21 114 त्र. 
लाषवगो स्वादः 
9॥8खा 3. 
वादावलिः 
2) ¢ 29 नर 5#. 
विमागादेवेति वाक्यार्थविचारः 
241३ त्र 
विश्चिष्ट्तानकारणताविचारः 
23 1 2 मा 14. 
विशिष्टद्रयावरितत्वविचारः 
9६7 दे 2), 
2 3 52 ब्र 1. 
विषयतावादा्थः 
2 1 19 प्र 10. 
23 1 20 जा 22 
0) (3 1६ प्र 6. 
26 7 7 त्र 19. 
न्यािन्नानकारणतावाद्‌ः 
22 =" 15 प्र 9. 
 व्यावतंकलक्षणविचारः 
26 1 10 प्र 5. 








न्यावन्रन्याः १२१ 
 स्मृतिलक्षणविचारः 





(पल्प्रतिपस्नौन्ायकं 


0 4 12 प्र 9. 19 त्र 6. 
पत्प्रतिप्चविभानकलक्षणविचारः त्प्रतिपंस्कारवादः 


35 1) 23 दै 14 (जादौ पत्यं नास्ति). 21 प्र 14 प्र 47. 
सनिकषतावाद्‌ः 

४५ }{ 23 दे 20. 
पन्निकर्प विचारः 


8776 दे (ण) क्रोडपत्रसङ्गहः 





सम्पन्नो व्रीहिरिति वाक्याय॑विचारः  भसुमानक्रोडपत्म्‌ 

23 (3 23 अर 14. | 19 ¢ 40 म्र 104 (दक्घाविरोषादिपञ्च- 
पाक्ात्वलषवणपारन्कारः लश्ीण्यन्तम्‌ }, 

1 23 दे 19 अनुमानखण्डक्रोडपत्रम्‌ 
साघ्यवत्ताग्रहविरोधितानियामकसम्बन्धविचारः 9 ॥ 36 दे 24 (जागदीक्षयां सिद्धान्तलक्षणा- 

28 7 65 चर 3. वर सत्ति 


साप्रीनिरूपणम्‌ 
11011 आ 20) 
पामान्यनिरुक्तिद्वितीवलक्षाप 
ॐ 1 4 दै 
सामान्यनिरुक्तिविवेचन 

ॐ 1) 25 दे 110 (जादितः विरिशन्तय- 





118 16 देः %. 

11 7 18 दे 30 

¢ ॥॥ 6 ग्र 10 ्यासन्यञ्त्तित्वविचागप्रभृति 
परतिपयन्तम्‌ ). 











घरटितत्वपयन्ता), 

पामान्यलक्षणाक्चिरः अक्यवक्रोडः (गादाषर्याः) 

26 ( 1 य 23. १८७५१अ 31. 

पसामान्यामाववादार्थः 11 ए 15 द 26. 
1 # + 19 ¢ 71 म्र 1५0 (न्यायप्रमतति वयवान्तः). 

| 28 0 % म्र 118 (आदितः अवयचल्केण- 

"0 पन्त). 

य [ए 25 त्र 48. 28 ए 6 ग्र 92 (सदमरिषमताविचार 


28 ¢ 19 व्र 18. 
५5 7 16 दे 30 (प्चमत्रिक्यताविचारः). 


पदायवादायः 
22 १ 15 ब्र. 


# 18 





१२२ च्वायब्रन्धाः 











भवयवचिन्तामणिक्रोडः व्यम्ककक्रोडः - च्यन्वकद्राचार्यक्तः 
28 (11 म्र 229. 8 1 3 दे 123. 
वस्यतिरकिकोऽ दन्दः 
129 बा 2). 3 ( 43 प्र 16. 
कवर्तिरक्षणक्रोडः (गादावयाः) नन्यमतवादः 
५५८१५यअा6 91 40 ओ 39. 
28 7 19 प्र 18, न्यायक्गोदः 
0 ॥ 34 प्र =). 25 1 115 दे 40 (तककल्खणम्‌ }. 


चतुर्दशल्षणीक्रोड ष्क 


पल्लताक्रोडः 

9५१५१77 आ 30). 

10 79 29 दे 12. 

11 ४ 14 दे 4 (ज्यम्नककाच्िकरतः, आदौ 
१-८ पत्राणि न सन्ति) 

21 82५: 

23 (+ 19 प्र 10 (ज्यम्नकाल्िक्तेः). 

(५ 4 द्र 10. 

23 प 22 प्र 50 (कोडत्रवम्‌ 1. 

23 1 2 आ 50. 





9 प्र 4 मां 6 (च्वल्क्षणमात्रम्‌ ). 
1103 मा 14. 

19 1 14 प्र 14. 

2. 11 प्र 9 

21 9५. 

21 (^ 9 म्र 26. 

21 (1 51 त्र 65 (क्णमद्कतः). 
22 { 34 ग्र 15 (पद्राभिामक्रतः ). 
24 £ ॥ प्र 72 (व्रधमल्वरक्तणम्‌ }. 








25 8 74 प्र 4 (द्रितीयचक्षणम्‌ ). 28 ¢ 19 ब्र 12. 

%5 (© 18 प्र 80 3 1) 26 दे 9) (जागदीजीपक्षतायाः). 

26 # 8 ग्र 66 (जादिततः पः प्षघमताक्रोड 

26 7 46 म्र 2 9५१५ 

"+ 1 41 म्र 90 (जङ्गमा चार्यङ्रतः) पश्चटसणीकोडः (गादाधर्याः) 
चन्द्रनारायणीयक्रोड 9५१ मा 23. 





५ ॥ 5 आं 15. 11 1 11 दे 60. 
जागदीशीरीकाक्रोडः + ५» भ्र 2 (पट्नभिरामकतः). 
10 1) 38 दे 70. 4 
नारो | 24 ॥ म्र >). 
तकविचारक्रोडः 2 (04 प्र 46. 





6 10). 28 ॥ 19 प्र ^. 


्रामाण्यवादक्रोडः (गदाषरीवस्य) 
# 1 11 जा 0 (निध्लक्षणस्य) 
9८५9 मा 15. 
बाघक्रोडः 
19 £ 72 त्र 1. 
25; 0 1 भ्र 2. 
वाधलक्षणक्रोडः--राङ्रभद्धाचायंकृतः 
9. 4 प्र ५. 
मिश्वटक्षणकरोडः 
ॐ 9 54 प्र 26. 


मृक्तावटीक्रोडः (गङ्ारामीयम्‌ ) गङ्गारामङ्तः 
व्याप्ति 


% 1, 58 अ ५6 (जारितः 

उश्चणान्तः ,) 

मृक्ताकलीिद्धान्तलक्षणक्रोडः 
5. प्र 

विरोधग्रन्यक्रोडः (गदधरीयस्य) 
11 8 17 दे 14. 








%] प्र 18 त्र ‰. 
> 1122 आ. 





| 8 प्6 त्र 2५3, ४, खक्षणविचारः). 





व्युत्यत्तिवादक्रोडः--पटाभिरामकृते 
2) {52 :1 
28 £ 19 प्र 25, 
वरातकोरिः-रामाश्नासिक्ता 
1914 त्र £ 
19 प्र 


2 7 ॐ म्र 2 (सत्पतिपश्चव्य ४८ कोटि- 


पयन्ता) 


न्यायपरन्थाः १२३ 
शतकोचितिण्डनम्‌- कष्णताताचार्वङ्तम्‌ 

75 ब 36. 

85 1.21 दे 24 (सत्यतिपक्षस्य) 


शितिकण्ठीयक्रोडः 
24 1) 2: त्र ५ {जन्दकण्डः). 


पङ्गत्यनुमितिक्रोडः (गादाचर्याः) 
५५८५०५9 


मत्यतिपत्तक्रोडः (गदाधरीयत्य) 
10 7 30 दः 10. 
19 1 46 प्र 22 (काङ्कतकतः). 
2 © 81 प्र 66. 
3 4 प्र 18 
23 1 2: प्र 14. 
> 1 20 जा 2. 
925 ( 18 प्र +). 
30 ॥ 42 त्र ॐ [गाङ्मडाचार्यक्तः). 
ॐ 0 1५ दे 4. 


पन्यभिचारक्रोडः 
22 1. 46 प्र 34. 
211 12 प्र ~~ 
26 (9 प ५). 
| 35 1 17 दे 6. 
पाषारणमिश्चलश्षणकोडः 
85 7) 18 दे 6, 
पापान्यनिहक्तिक्रोडः (गादाचर्याः) 
8 ¶ 39 ब्र 3 (जादितः तुरीयनचपग्ष्कि 
रान्तः). 
५07 बां 84. 
9५१9४ 10. 
9 [1 00) द 17 (प्रधमख्णमः 





१२४ 


9प्र71 माई. 

9075 भआआ 52. 

11 ४ 13 दे 28 (व्यधिकरणक्रोदः). 
11 7 19 दे 96 (ङ्क्तः). 

11 ¢ 22 दे 16. 

19 8 65 म्र 15. 

19 1 ¢ प्र 142 (पस्षोत्तमदाल्निक्रतः). 
19 £ 69 ब्र 56. 

19 £171 व्र 14. 

19 74 प्र. 

19 ॥ 4 भ्र 44. 


208 ¢ 41 च 10. 

20 ‰ 46 म्र 88 (कोडाद्वयम्‌ ), 

30 ५ 02 ब्र 12. 

० 1 16 प 9). 
परामान्यनिलक्तिकरोडग्याख्या 

21 8 29 प्र 57 (वन्निरामदाल्लिकृता). 

21 1 18 म्र 11 (सङ्खकता). 

23 1 > ब 92. 

2५ 1) 22 प्र ॐ (द्वितीयलक्षणम्‌ ). 

23 48 त्र 0. 

2५ ¢ 27 म्र 50 (न्वम्बककृता). 





19 ५ 76 भ्र 80 (आदितः द्वितीयपरिष्का- 2 ( 8 प्र 72 (बेङ्टरामदयालिकृतो) 
रान्तः). ॥ 23 {3 19 प्र 100. 

2 ॥ 28 प्र 58 (गदितः विरिष्या- पिद्धान्तक्क्णकरोद 
धरितत्वविचारान्तः), | 


8 6 म्र 24 (कालीञङ्कतः, जागदीद्याः, 
आदितः पद्वविरातिकषयान्तः). 
9 84 दे 6. 
11} 144 दे 16. 
21 ^: 51 त्र 13. 
24 1) 22 त्र 3. 
6 (1 21 मर 34. 
2 ॥ 19 त्र 18. 
परिहव्याघरीक्रोडः 
| 19 1 33 आप्र 98. 
ॐ 1 22 दे 5 (समासवाक्याधः). 


34 [10 म्र 108. 


2 (1 ++ म्र 20 (ङ्क्तः, विरिष्टदया- 
घरित्तत्वास्तः). 

23 © 54 म्र 48 (ज्द्रकृतः). 

24 ( ॐ प्र 14 (ङ्क्तः). 

2 प 22 भ्र 165 (कोङ्षत्रयम्‌ , गङ्करकृतः). 

24 ए 43 त्र 72 (शङ्गरक्रतः). 

24 ¢ 29 ब्र 24 (शङ्गरक्तः). 

24 7 31 भ्र 52 (शङ्रक्तः, अत्र वदन्ति 
कल्पः), 

28 # 47 त्र 140) (्द्ुरकतः)., 

29 8 49 प्र 60 (आदितः द्वितीयलक्षण 
विचारान्तः). 

<9 98 30 त्र 52. 





मीमांसापन्धाः १२५ 
मीमासाम्न्थ 


ाबरमाप्यन्याख्या (बृहती) प्रमाकरमिश्चक्रतों 
ॐ986 दै 121 (स {१-४; बादितः 
६ अध्याये २ परादपर्यन्ता). 


(1) भ्रूत्रमन्धाः 


जमिनिसूत्राणि- नैमिनिङतानि 
10 85 दे 82. 








%8 ॥ % जा 17 अस. बृहतीन्याल्या (ऋजु विमला, १अिका) त्राच्कि- 
नाथक्रता 
--= 3ॐ8 ( 28 दे 2206 (सं {-=; ! 
मध्याये २ पदप्रति २ 
अध्यायपयन्त्रा, ३ अध्याये 
| ३, ४ पादौ, ४-६ अध्यायाः). 
खवृत्ति;ः (कृतुहल्वृत्ति 40 1 14 के 260 (१ अध्याये 
देवदी्षितकृता १ पादः). 
0 + 17 प्र 198 (४, ९, अध्यायो). 4) 1} 15 के 242 (३ अध्यायप्रभृति 
38 8 7 दे ५490 (सं° {-९.; 3 अध्याये ६ आध्याये १ पादपर्वन्ता). 
३ पादप्रतरति ११ अध्यायपूतिपर्यन्ता). 
जैमिनिसूञमाप्यम्‌ (श्चाकरमाप्यम्‌ ) ङानरखामि- -- 





2 1. 2) आ 202 (३ अध्यावे ४ पादमा- 
रभ्य € अध्याये २ पादपयन्तम्‌ ). 
2) 1. 33 म्र 13 (1 अध्याये 9 पादः) 
22 प 65 बा 542 ({-३ अध्यायाः). | 
मीमांसामाप्यपरि रिष्टम्‌ 
38 (\ 17 दे 86 अस. 


शाभरमाप्यविवरणम्‌--गोविन्दाश्तमुनिङ्ृतम्‌ 


(0४) वातिकिग्न्थ 
दीितकृतम्‌ 


10 1 3दे 780 (तं {,२;८, १० अव्यापौ) 
| 34 04 प्र 152 (सं {-५; € अध्याये 
{ षदे {२ अधिकरणानि, ३ पादै 
{१ भमधिक्ररभानि, {= अध्यायः, 





ॐ 25 दे 924 (स }, २; भादितः असमम्रः) 
९ मध्याये ९ पादप्न्तम्‌ ).  तेन्तवारतिकटीका (अनिता, तन्तरटीकानिनन्धनम्‌ ) 
क्रानरभाष्यव्याख्यां (ग्रन्थयोनना) परितोषभिश्चङता 





98 1 4 दे 80 (जादितः किचित्‌ ). 8 7 दे ‰74 (चं १,२; १, २ अध्यायौ). 


१२६ 
 अनिताव्याल्या (विनया) अनन्तनारावणङ्घत। 
५4 0 2 के ‡40 (आदितः ३ पादाः, 

पत्राणि विपयस्तानि). 

98 03 दे 988 (सं १, २; 
दितः २ अध्यायं २ पाद- 
पयन्ता). 

तन्तरवातिकरीका (तन्वरीकाप्रका्ाः) 

20 #† 3: प्र 153 (नामघेयपादः). 
तन्लवातिक्टीका (सुबोधिनी) 

230 (0 14 या 514 जस. 
धार्या (तन्तरन्नम्‌ ) पायंपतारथिमिश्च- 





10 14 दे 1057 (चं {-३ ; ४-६ अध्यायाः) 
99 ¢ 12 दे 472 (जं १-<). 


मरीमांसावार्तिकरम-- कमाच्िमद्कतम्‌ 
20 1 ‡> त्र 31 (नामवैयपादः). 


गरीमांसावातिकन्याल्या (न्यायघ्ुघा, राणक्रम्‌ ) 


मह्सोमेश्वरक्रता | 
28 ¢ 19 मा506 (१ अध्याये २-४ पादाः). 
ॐ) ^ 15 चा 4) {२ अध्यायः). 
राणक्रन्याछ्या (राणक्रोज्ीविनी, सबोधिनी) 
५11 दे 5347 (मं {- {२३ आदितः 
३ अध्याये ७ पादपर्थन्ता-राणकोल्नौ 





विनी, ८ पदस्य सोमेश्वगीया सर्वान - 


वदकरणी }. 


ोक्वा्तिकव्याख्या (कारिका) प्रुचसितिमिधकङ्ता 


ॐ8 95 दै 5689 (तं {६ आदितः 


काब्दाधिकगणपयन्ता). 


मीमांसाप्न्धाः 


(1#) अभिकरणानुसारिगन्याः 
अर्यपर्कषेपः (दवाददालक्षण्या अ्यसकषेपः) 
%9 (1 35 9 25. 


नैमिनीयन्यायमाला-माघवक्रता 
26 ¢ 31 प्र 162 (३-६ अध्यायाः). 


नेमिनीयन्यायमाटाविप्तरः- माघवक्ृतः 
१० अध्याये २ पादे १२ अधिकरणं 
पयन्तः). 

29 (५ ‰ आ 244 (१ मन्याय २ पाद 
प्रति ३ अध्याये २ पादे {9 अधि- 
करणपर्यन्तः). 

20 ^: 31 त्र 4 (३ अध्याये {-६ प्रादाः). 

20 ॥1 >+) प्र 107 (४ अध्यायप्रव्रतिं 
६ अध्याये ६ पादषर्यन्तः). 

५0 11 14 प्र 188 (१ अध्याये २ पादप्रगतिं 
३ अध्याये ३ पादपर्यन्तः). 

0 [ 3 आ 36 ({-& अध्यायाः). 

30 1 25 म्र 176 (आदित्तः ६ अध्याये 
४ पादपयन्तः). 

38 ४ 18 दे 56 (४ अध्यायः), 

तत्वाविर्भावटीका 

4) 9 1 कै 14 अन, 

तन्विलामसः--च्स्मणायंक्रतः 

8 1 26 दे 245. 





 नैन्तरिखामणिः- राजचुडामणिदीस्ितक्कतः 


1 -\ 0 ब्र 248 (६ अध्याये ‰-८ पाद- 
पर्यन्तः), 

2 {1 18 म 91 (८ अध्यायः). 

0) ५ 1४ प्र 344 (ऊ- अध्यायाः). 


ॐ © 19 भ्र 56 (७ अध्यायः). 


98 1 8 दे 1055 (सं १-३; ७, ९, ११, 


१२ अध्याषाः). 
29 7 9 म्र 1200 (सं !, २; ! ° अध्यायः). 
811 दे 074 (नं !, २; १ अध्याये 
२ पादः ३ अध्यायप्रशरति ४ अध्याये 
१ पादपयन्ता). 
20 - 16 म्र 144 {1 अन्याये २ पादप्रभरति 
२ अध्याये ३ पादपयन्ता). 
दीक्षाङ्ग इति -छोक्व्याल्या 
1 1 त्र. 
नयविविकः-- वनायपिश्चङ्त्‌ 
+ 27 म्र 2012 (सं १-४; अदित 
८ अध्वापयन्तः) 
9 प; जा 256 (२ अध्यायप्रमरति 
४ अध्यायपयन्तः) 
प्र 6 आ 6 (६ अध्यायप्र्ि 
८ अध्याये ३ प्रादपयन्तः). 
2 त 21 म्र >५4 (५ अध्यायप्र्ति 
€ अध्याये ३ पादपयन्तः). 
नयविवेकव्यार्यां (नयविविकदीपकि) आनेय- 
वरदाचायक्रता 
10 1 10) द 184: (सं !-*: { अध्याये 
२ पादयति २ अध्याये २ पादान्ता, 
३ अध्यायप्रभति ४ अध्याये † परद्र 
पचन्ता) 
27 114 आ 314 (र अन्यायः) 
विवेकल्याख््या (विवेकतत्वम्‌ ) रविदेक्क्रता 
४ ( 11 दैः 1200 (सं १-३; १ अध्याये 
३ पादपयन्ता, ३ अध्यामे आदितः 
६ पदिन्तिा), 











१२९७ 


काम्यविवकरः --वेङ्कटरामक्रतः 
29 1 18 अर 25 (आद्यन्तदहितः) 
नी तितत्वाविर्मावः- चिदानन्दपण्डितक्तः 
289 ५ 6 द 512. 
रीतितत्वाविमविव्याख्या- प्रमेश्वरङ्नता 
59 .\ £ दै 54 (आदितः समवायि. 
सान्ता). 
नीतितत्वाविर्मावन्याख्या- मृङन्दानन्दयतिकरता 
३9 .\ 11 दे 4120 (बादितः { ° वादप्यन्ता). 
नीतितन्तल्हरी--रामानुनदापङता 
107 0 प्र 118 (सं १,२; 
२, ३ पादौ). 
यपदम्‌--वेङ्कटाचा्ययन्वक्रतम्‌ 
2 ^ 2) त्र ~). 
न्यायरन्रमाटा--पर्चप्रारयिमिश्चङ्रता 
28 1 12 च 24 
% 0 1 आ 1:0 अम, 
2 ॥ 24 ओ 20 (आदितः 
यान्ता). 
न्यायरन्नमाटानव्याख्या (नायकरत्नम्‌ ) रामातुना- 
चायक्रता 
39 .4 9 दे 808. 
न्यायाच्कदीपिका- विजनयीन्द्रभिश्चुक्ता 
88 ५ 7 दे 167. 


१ अध्यायै 








माट्दिनकंनी -- दिनकर भद्रता 


8 1; 5 दे 174 (९ अध्यायः) 


| मद्दीपिका- खटवा 


1. ¢ 356 दे 278 (आदितः ३ अध्याय- 
परयन्ता). 


१२८ मीमांसाप्रन्धा 


22 1, % प्र 90 (३ अध्याये {-३ पादाः), 9 6 55 क 252 (५ अध्यायः). 
2 ¢ 1 त्र 210 (४ अघ्यायप्रमृति र. अध्याय- 9 (3 56 कं 154 (७ अध्यायः). 
पर्यन्ता). 9 0 57 कं 52 (८ अध्यायः). 
28 7 20 मर 2४4 (४ मध्यायपरभृति 9 (५ 58 क 128 (१२ अध्यायः) 
९, अध्याये ३ पादपयन्ता). 10 1 28 दे 182 ({ १ अध्यायः). 
23 © 15 ब्र 128 (६ अध्यावः). 10 1 2 दे 600 (सं १, २; ६ अध्यावः). 
26 9 + चा 419 (४, ९, {० अध्यायाः). | 39 9 1 दे 312 (९ अघ्वाये किंचित्‌ ). 


7 ~ 19 त्र 282 (€, १ ° अध्यायौ). भाद्दीपिकान्याख्या (माज्न्द्रिका, भाद्चन्द्रोदया) 
27 + 21 त्र 543 (३ अध्या ५ प्रादमारमभ्य मात्कररायक्ृता 


1 1.4 81 दे 464 (१ अध्यायः). 

४ १५ ५ (1 तिः ९ पादमश्ति | 38 7 2 दे 428 (र अध्यायः) 

27 ^ 2 म्र 180 (नादितः ३ अध्याये | भाद्दीपिकाव्याख्या (भाट्रचिन्तामणिः) वाज्छेश्वर 
र पादपरयन्ता) यन्वक्ता 

2 + 24 प्र 230 (१ अध्याये २ पादप्रभत्ति 36 1 13 दै 208 {१ अघ्याये १, २ पादौ) 


५ अध्याये १ पादपवन्ता). 
27 + 25 आ 264 (९ अघ्यायप्र 
१० अध्याये ३ चादपयन्ता). 
2.9 3म्र 2 (१०, {१.१२ अध्यायाः). 
< # 4 प्र 116 (६ अध्यायः). 


भाट्रहस्यम्‌-- खण्डदेवक्रतम्‌ 
25 1 18 प्र 226. 
26 (1 26 आ 17. 
27 8 5 प्र 14: (आदितः तृतौधापयन्तम्‌ ). 





7 ्‌ र इ 2 1 54 म्र 14; 
~ ने 2 1, % आ 204. 
20 7 25 अ 468 + +~ ~क 6 9 14 वै 125 (आदितः याख्यात्ता्- 
१० अध्यायपयन्ता) | ५१५ 
33 ७ 19 प्र 110 (६ अध्यायप्रमृति | माद्टनयद्योतः- नारायणसुधीकृः 
७ अध्याये † पादपयन्ता, संकषकाण्डे 8 £ 19 दे + (सिं {, २; आदितः 
१ चाद) ११ अध्याये { पादपयन्तः). 
गद्दीपिकाव्याख्या (प्रमावली, शम्मुमडीयम्‌ ) | भाद्रङ्गहः-राषवेन्द्रयतिक्तत 
शभुमद्क्ता 26 ॥ 2 आ >$ (र अध्यायप्रमति 
& 16 प्र 115 (£ अन्याये किंचित्‌ ) 8 अध्याये # पादपवेन्तः), 
82 दै 316 (तं {-८; आदित 33 1, 23 म्र 250 (आद्वितः ३ अध्याये 
अध्यायपरतिपयनः द पादपयन्तः). 








भावनाकिवेकरः-आचायंमण्डनंमिश्वक्रतं 
38 ‰ 4 दरे 56 


मावनाविवेकरीका (किषमग्रन्यिभेदिक्रा) नारायणक्नता 





38 ४ 4 दे 225 

मरीपांसाका 
40 7 24 प्र 22 

मीमांसाकोस्तमः-- खण्ड्देवकृतः 
9 47 जा 424 (१ अध्याये ३, ४ पादौ). 
10 7 38 दे 240 (२ ऋध्याये २ पादः). 
10 ५ दै 17) (२ अध्याय १ पादः). 
25 7 16 आ £4 (१ अध्याये २ पादः). 
2 (^ 26 आ-अ 190) (३ अध्याये 

१-3 पादाः). 

% 11 1 प्र 598. 


१२१५९ 
% 7 45 अ 121. 
29 1, 2; अ 54. 
प्रीपांसापरिभाषा-कष्णयन्वक्त 
10) 32 दे 36. 
24 7 25 प्र 74 (आदितः प्रहसंमागविचारान्तौ) 
25 (1 38 आप 54 
मीमांपामकरन्दः--बेङ्कटाचार्ययन्वकृत 
27 ॥ 16 जां 1‡; (६ अध्याये किंचित्‌ \. 
27 प 17 म्र 180) (८ अध्यायः £ अध्याये 
१ ३, पादाः). 
मीमांमाप्वम्वम्‌-- कोल्छूरिनारायणद्गालिक्रतम्‌ 
> (` 12 दै 52 असः, 
मीमांमातिद्धान्तार्या-रामचन्द्ररायज्कता 
10 1 13 दे 7. 





शा प्र 2 प्र 200 (१ अध्याये ४ पादप | वाक्यारथ्नम्‌ (त्याख्यम्‌ ) ओहलार्यक्गतम्‌ 


२ अध्याये २ पादपर्यन्तः). 
2 1 3 आ 24 (३ अन्यायः). 
20 1 17 म्र 156 (१ अध्यायः). 
ॐ (31 बा 176 (१1 अध्यायः), 
40) 1 24 प्र 62 (अक्वादपादः). 
4) 1? 24 म्र 16 (स्पृत्तिपादः, अस). 
4) 7 ‰4 म्र 88 (स्मृतिपादः। 
मीमां साधिकरणार्थसङ्ह 
३ [ 26 त्र “+ अन्त. 
मरीांसान्यायप्रकाङाः (आप्देवीयम्‌ ) अआप्देव- | 
तः 
2 7 14 आ ५). | 
%? 1 15 भ्र 12; मस 
ॐ £ ¶ प्र 0) अच, 


26 + 2 ब्र £ 


¢ 7 


१ «4 3 दै 144 (प्राभाक्षामत्तम्‌ `. 
शाच्दीपिका- पार्थमारयिमिश्चक्रता 

2) 1 5 आं 2५) (जादरितः २ अध्यासे ३ 
पादपयन्ता). 

20 4 6 आ 404 (६ अध्यायग्रभृति पर्तिपयन्ता) 

9) 1 15 मर 41. 

‰) . 14 प्र 105 (£ अध्यावप्रारम्य 
८ अघ्यायपरयन्ता). 

%) 1, 16 त्र 258 (१ अन्याये २ पादमारसम्य 
३ अध्याये { पादपयन्ता). 

2) 1, 17 आ 219 (१ अध्याये ३ पादः; 
१० अध्याये आदितः ७ पादपवन्ता). 

छ) 1, 19 आ बा (आदितः 3 अध्याप- 
पन्ता). 

2) 1. 21 जा 174 {८ चध्याचपराः 
१२ अध्याये. १ पादपयन्ता). 


20 1, 2 प्र 322 (३, 9 जन्यायो, $ अध्याये 
> पादः). 


20 1. 25 आ 32) (७ अध्याये २ पादमारस्य 


१० अध्याये ३ पादपयन्ता). 

2 1, 24 म्र 41 [५ अध्यायः, ७ अध्याय- 
प्रमति प्रतिपरयन्ता). 

20) 1, 26 त्र 215 (१ अध्याये २ वादमारस्य 
३ अध्याये ३ पादपयन्ता). 

2) }{ 1 प्र 7 (% अध्यायप्रमति € अध्याये 
† प्ादप्यन्ता). 

2) ){ 2 आ 74 {आदितः ३ पादपर्चन्ता). 

2: 7 10 १ 250 (आदितः € अध्याये 
२ पादान्ता). 

24 7 11 प्र 126 ({ अध्यायं २ पादरप्रश्ति 
२ अध्याये १ पादपयन्ता). 

2 ॥ 30 भ 279 (१ मध्याये २ पादमाग्म्य 
४ अध्यायप्न्ता).- 

24 .\ 1 ग्र 42 (५, अध्याये ४ पादप्रगरति 
प्तिपर्यन्ता). 


24 8 4 घ्र 11 ({ अध्याये र, ३ पादौ). 


24 1 18 त्र 17; (३, ४ मध्यायौ). 

24 † 19 त्र 314 (१, २ अध्वायौ). 

24 7 1) त्र 5: (अद्णाधिकरणमात्रम्‌ ). 

27 {88 प्र 52 (३ अध्याये ४ पादमारभ्य 
६ प्रादपयन्ता). 

28 । 1५ आ 2०५२, ३, ४, † १ अच्यायाः) 

2५ ^ 2^ प्र 54 (१,२.३ अध्यायाः). 

+ 0 16 आ 54 ({ पादं विनां १,२, 
३ अध्वावाः). 


4) 1 18 ग्र 72 (१० अध्याये आदितः । 


४ पादाः), 





राखदीपिकाव्याख्या (करपूरवर्तिका) राजचूडामणि- 
दी्षितक्रता 
2० ‰ 14 त्र 126 {£ अच्यायः), 
शाच्रदीपिकाव्याख्या (न्यायमज्ञरी) नारायणभदू- 
क्रता [ 
2» 1) 93 जा 14; (आदितः ३ अध्याय 
परयन्ता). 


ल्रदीपिकाव्याख्या (ध्रमा) वैचनाधक्रता 
ॐ 9 1547 दे 11 अस, 


शाचदी पिकान्याल्या (प्रमामरण्डटम ) यन्ञनारायण- 
दीक्षितक्रता 
10 1 9 दे 1696 (चं {-३; १ अध्याये २ 
पादप्रग्रति ३ अध्वाये ६ पादपर्यन्ता). 
7 ्दीपिकान्याल्या (प्रमाव्टी) देवराजदीलित- 
करता 
4 (^; 11 अ 21) प्रधमाध्यायः), 


। शाब्रदीपिकान्याख्या (मयुखमाच्का, सोमना- 
यीयम्‌ ) सोमनाच्ृता 
8 1 18 दे 622 (तृत्तीयाध्याय;). 
20 1 52 ग्र 452 (७ अध्याये ३ पादमारम्य 
{१ अध्यायपयन्ता)- 
2) 1, 25 आ 499! १.२ अध्यायौ). 
2 ॥॥ 4 आ 518 (३ अध्यायप्रप्रति 
६ अध्याये २ पादान्ता). | 
20 35 भ्र 264 ({ अध्याये २, ३, 
£ पादाः). 
20) +1 6 प्र 945 (२, ३ अध्यायौ), 
20 ५ 7 प्र 530 ({ अध्याये २ परादरप्रभति 
२ अध्याये ३ पादपर्वन्ता). 


मीर्माखापभन्थाः १३१ 


2) ५ ‰ आ 5) ({०-१२ समष्यायाः). 

2) म 4) आ 7) (६ अध्यायप्रभरतिं 
€ अध्याये इ पादान्ता) 

%0) +| 45 ग्र 2.4 (१ अध्याये २-४ पादाः) 

2 3 47 अआ 232 (१०, {२ अध्यास) 

21 .\ 79 प्र 368 (३ अध्याये ३ पाद 
& अध्यायपुतिपवन्ता) 

2; 1 16 त्र 26 {र अन्यायः). 

24 ॥; 4 प्र 26 ({ अध्याये २ पादः). 





व्प्रकाप्ड माटदी पिंका- बान्काचक्ता 
91 दे 176. 


पङ्कर्यकाण्डमाप्यम्‌--देवस्वामिक्तम्‌ 
3६ + 19 अ 585. 







(*) वाक्या्ग्न्याः 


24 1) > म्र 120 (१ अध्याये ३ पादः). | अग्न्याधेयादिविचारः 
24 7? 1 प्र 4 (३ अध्याये १ पादः). 


9५ (1! 11) चा 14 अन. 
अङ्गत्वनिरक्तिः- मुरारिमिश्रकृता 
¢ (3 59 क्रं 0 जत 

10 (© 28 र 181 जप्त. 


अतिदेदटक्षणपनराक्षेपः- अप्मयदीक्षितक्रतः 
4} ॥ 4 प्र 50, 


अधिकरणनिरूपणम्‌-रापक्रष्णङ्नतम 
11 © 108 च 4 मत, 


28 1) 5: आ 4) अस 
2) ¢ 1॥ व्र 150 (३ अध्याये ४ पादः). 
2) {1 > म्र 24: [1० जनच्यायः). 
ॐ र 35 भर 78 (४ अध्याये २ पादः). 
4) 1 { आ 1५५ ({ पाद विना { अध्यापः), 
%) 1 9) त्र 34 (७ अन्वायप्रमरतिं 
११ अध्यायपएयन्ता), 
30 1 2 प्र 202 प्रथमाभ्यावः). 
4 1; 4 ब्र 15) (१०, 1१ अध्यायौ). 
4 7 14 दे 28) [१ पाद किना { अच्वावः). 
दाक्गदीपिकाव्याल्या (मवुलाक्ी) 
2) 1 ९६ आ 306 ( १ अध्याये २-४ पादाः) | अस्णाधिक्ररणसिक्षणम्‌ 
शात्रमालावृत्तिः-- अनन्तमदक्ता 26 ॥ + म्र 14 अस 
५ ५.17 दे ‰0 (१ अध्याये २ परादपरबरति | अर्णेकहायनीसामानाषिकिरण्यवाद 
१० अव्याये ७ पादपयन्ता) 19 ध 14 14 





अरुणाविकरणविचारः-च्क्मणपण्डितक्रतः 
10 17 दे 60. 


1 1 1 दे 414 उद्धिदादिविचारः 
षोडश्ाध्यायी 19 0 13 प्र 18 अस. 

89 1 14 दे 1326 (सं {-३). | उपक्तमपराकरमः-- अप्पयदीसितजतः 
गड्डाच्वावी विवरणम्‌ (केरलीयम्‌ ) 0 13 जा 32. 


29 ५ 16 दे ६४४ (तं १, २). 22 1 6 31 जस 


१३२ 

५०.५5 आ 26 चस, 

20 {7 अ 92. 

=9 (^ ५4 ब्र 199. 
उपसहारविनयः--विनयीन्द्रभिश्चुक्रतः 

6 05 दै 155. 
दुरूडरिक्ता 

21 0137 आ 298 (जाद्वितः नियमविधि- 

समर्धनान्ता). 

दूषणोद्धारः-राङ्रतुषक्रतः 

५ 4 द्‌ 21 यस, 
नियोन्यान्क्रयविवरणम्‌- न्यायवाचस्पतिभद्राचायं 
11 (¢ » दे 11 [प्रवमपत्रं नास्ति). 

पञ्च व नारः 

2 1 2 प्र 16. 
प्रषट्‌कनिरूपणम्‌ 

23 11 ‰ म्र 4. 
पणयनाधिकरणविचारः 

27 1 2) ¶्र 10 जस, 
मापाच्िहोत्रवादकश््या 

2 1 19 प्र 35. 
र्वकाराधिकरणविचारः- शटकोपाचार्यक्रतः 

0 ॥ 10 ब 13. 
वयटकाराधिकरणविचारः--च्त्मणपण्डितक्तः 

1 17 दै 6}. 











वादकृतुहलम्‌-स्वामिद्ञालि-मास्कररायाम्यां कतम्‌ 


1010 दे 58 असः, 
2) 7 31 त्र 89 यसं, 


वाद्नदचत्रमाला--अप्पयदीधितक्रता 


विधित्रयपरित्राणम्‌-- आत्रेयवेङ्कटाचार्वकृतम्‌ 
1 ^ 2 न 23. 
विधि मूषणम्‌-वेङ्कटनारायगक्तम्‌ 
9 प्र 25. 
विधिरत्नावरी --श्रीनिवाप्तक्ृता 
16 4 14 प्र 3; अस, 
विषिरसायनम्‌--अप्पयदीत्ितकृतम्‌ 
2 # 38 आ 134 अस, 
2 ¢ 7 अआ 5 अस, 
2) + 45 प्र 171 (सव्याच्यम्‌ } अस, 
20 + 60 जा 10 जस. 
22 12) 20 प्र 144 चमः; 
2 .^ 4: त्र 182 (सत्याख्पम्‌ ) अन्ते, 
2) {६ 30 अआ 19). 





[वाग्मायनन्यपाच्न अप्पयदीक्षितकृता | |= 11 | {1 । 
2) ? 60 आ 400 (कोराद्यम्‌ \, 


विषिरसायनदूपणपरिहारः 
५ (19 प्र 7) जत, 


2 ॥ 25 मा 148 अत्त. 





मद्वेतपरन्थाः १३३ 





अदधैतमन्थाः 
(1) ब्रह्ममूत्रमन्याः  ब्रहमसुत्रवृ्तिः (द्वैतसुधा) 
हमपतरम्‌- -बाद्रायणङ्तम्‌ 32 1. 35 म्र 140 (जारितः ३ पदान्ता). 
9 ए 58 दे 21 | ब्रहमुतवृतति त 
0 | 29 18 जा 20 (अतिदिधिला). 
11 । 1 ष 08 2 11 आ 224 (मादित्तः # अध्याये 
# २ परादपयन्ता) 
2) 1. 13 आ 5 (आदितः २ अध्याये (त 
पादे १९ सूत्रपयन्तम्‌ ). दमसुत्वृत्तिः (पु्पायसुधानिषिः) ्ानेन्द्रस 
2 (1 6 त्र 9). क्ती ॥ श 
पादे २३ सुत्रपयैन्तम्‌ ). ध १ पादान्ता). 
24 £ 18 म्र 38. | 10719 दे 458. 
24 (3 11 मा 32. | 2) .॥ 28 भ्र 15). 
5 (? 17 प्र 43. | 4) 6 21 म्र 132 (आदितः ३ अध्याये 
25 1 1 ब्र 16. ३ पदे ५ सुत्रान्ता). 
26 1 २५ प्र 35 । व्रहमसुत्रदृत्तिः (वदान्तुत्रमृक्ताक्ली) कऋह्मानन्द- 
9 ५ 3५ प्र 5). | भरप्वतीकृता 
26 ॥ 4) प्र + (र्‌ अघ्यावप्रशरेति समग्रम्‌ ) 9 & दे 800. 


29 १1 7 जा 19. 38 7 5 जा 11 (१-३ अध्यायाः). 
29 © 15 अ 15 (३ अध्यापि { पादे २  ब्र्मसुतवृत्तिः-रामक्ङकरभर्मकृता 


सूत्परति 4 ृरतिपर्यन्तम्‌ ). 0141 दे 7) ({ अध्याये ३ पदे 
44 (३ 1 ष्च 1. अनुकृते तस्व च १ इति सुत्र- 
38 £ 24 दे 48. | । "५. 
| पयन्ता) 
त्क `  ब्ह्मसुत्रवृत्तिः--रामन्रह्मन्द्रसरत्वतीक्रता 


(0) ज्मसूत्रदरत्तियन्याः 


4 
दयविचाराधिकरणपकरणम्‌ | 
ए 50 आ 6. 


2 027 म्र 2; 
बह्मसूत्रवृत्तिः (बघ्माद्रतव्षिणी) रामानन्दसरस्वती 


१५14 आ 1/0 (आदितः २ अध्याये 


ब्ह्मसुत्रविवृतिः-शङ्करमगवत्पादकरता द प्रादे {२ सुत्रान्ता). 
8.7 2 दे 226. $ ध 2) दे 242 ({ अध्यायः). 


१३४ 


पर्यन्ता). 


०0179 मा 82 (नादितः ३ पदै ! 


अधिक्रगणान्ता). 
पव 35 म्र 388. 
4 (4 म्र. 
जहमसूत्रवृत्तिः- शङ्कर भगवत्पादरिष्यक्रता 
10 (5 अ 38 (२ अध्याये २ पादे र 
अआधिकरणप्रब्रति ३ प्रादवयन्ता). 


ब्रह्मसूवृत्तिः (बरह्मतत्तवप्रकारिका) पदादविबिन्द्र- 


५ 14 प्र 2५. 
21 ( 6 अ 7 (““आद्चित्सकृदुपदेशात्‌ ”” 


इति सुत्रप्रति “ इत्तरस्वाप्यनाश्चेष; !› 


इति सूत्रपयन्ता). 


24 ¢ 11 प्र 242 (आदितः ४ अध्याये | 


३ पादे ३ सुत्रपयन्ता). 

~ ५ + मा 24 ({-२ पदाः), 

% 1 42 प्र 34. 

34 1 10 ब्र 57 (आदितः ३ प्रादे ३९ 
सूत्रान्ता), 

1 79 श्र 92. 

40 ¢ 21 प्र 11 (४ अध्याये 9 पादः). 


बसमसुत्रवृत्तिः ( वैय्यापिकसूत्रोपन्यापः) रामेश्वर- | 





मारतीक्रता 
2? ^+ ”< प्र 112 [१.२ अन्यायौ). 
ॐ 719 जा 220. 
33 ¶ 20 भर 122. 


मद्मसुत्रवृक्तिः (चद्यपुत्रचन्दिका 
10 0 10 दे 289, 


| नरषिसुत्रभाघ्यपर 


रह्मसुत्रमाघ्यम्‌ 


अदरैतपन्याः 
28 {९ 60 आ 2/3 (जादितः ज्योतिरधिकरण 


न्रह्मपुत्रवृत्तिः 
26 ( 4> ज 106. 
नह्मसुन्नवृत्तिः 
2.८ आं 162 (बादितः ३ अध्याये 
र पादान्ता). 
+ 7 15 म्र 254 (आदितः २ जध्यये 
१ पादै २२ सूत्रान्ता). 
रह्मपुत्रवत्तिः 
4 (12 भ्र 16) (आदितः ३ अध्याये 
२ पादे & अधिकरणान्ता). 
कह्मसूत्रवृत्तिः 
1 1; आ 3२ (जादितः ३ पादाः), 


(19) व्रह्मसूत्रभाप्यादिम्रन्ाः 


 (कासरक्मीमासाभाप्यम्‌ ) 
मास्करानायंक्तम्‌ 
४ 23 त्र 1. 
(शारीरकमीमांसाभाष्यन्‌ ). 
शङ्करानायकतम्‌ 
» ॥ 3 आ 22 (दहराषिकाणं, भामती- 
कल्पतच्युत्तम्‌ }. 
\ श प्र 210). 
10 ^ 1; दे 10५). 
19 21 65 मर 308 
2/1 {` 77 अ 22 (आनन्दमयाधिकरणाचर 
आकाल्चाधिकरणपयन्तम्‌ } 





20 1, 9 श्र 308 (र अघ्यायप्रशृति ३ अध्याये | त्रह्ममुत्रमाप्यव्यार्या (न्यायनि्णं 





३ पादप्न्तम ). ज्ञान(गिरि)क्रता 
%) 1, 10 त्र 392 (व्रधपाध्यावः), 10) 0 3 दै 1206. 
2) 1, 11 म्र 170 (१ अच्याये { पदे 24 8 21 त्र 192 असः 
२३ सत्प्रति २ ध्याये २ पदे | ्रह्मसत्रमाप्यव्याख्या (भाष्यरवर्रमा, र्भा, 


७ सुत्रपयन्तम्‌ }. . गोविन्दानन्दकृता 
४ न मानन्दीयम्‌ ) गोविन्दानन्दक्रता 
2) 1, 12 प्र 51 (आदितः ७ सुत्रपयन्तम्‌ ). व की 
| 
| 


2) 1, 1; अआ -4 न % 1 9 आं 91 (जतुत्सत्री). 
२ अध्याये | ९ ध पादि पञचमाभिकए्ण) ‰ + 22 आ 30 (र अध्यायप्रशरतति समभा). 
` ४ अध्याये १ पादे द्ितीयाधिकरणं च). 8 7 30 त्र २2५ (जादितः २ पादे १३ 
9 1,15 म्र 250 (१ अन्याये 3 पदै सत्रान्ता) 
€ सूत्प्शति ४ अध्याये ४ पादे 27 7 19 प्र 48 (३ अध्याये १, २ परादौ). 
१० सूत्रपयन्तम्‌ }. 27 [ 89 प्र 606. 


2) 1, 18 प्र 402 (२ अध्याय १ पादै 9 
५ ‰ 1 22 आ 28 दमवालिकर्य 
२६ सूतपरति ४ अध्याये ३ पदे <" (मार्नन्दमयाधिक्ररण- 


१ चुत्रान्तम्‌ ). प्रतिं २ पादष्रतिप्यन्ता). 
%३ {1209 म्र 216 (आदितः २ अध्याये पाघ्यरन्नप्रमाव्यार्या--स्वयप्रकादारिष्यक्त 
११ सत्रपयन्तम्‌ }. 34 ( 12 अर 164. 





2 ( 29 र 136. नि 
र 0 9 श्र 186 (आदितः ३ अध्या | ्द्मसूत्रमाध्यन्याख्या (नाप्यमावप्रकाशिका) 





२ प्रादान्तम्‌ ). | चितयुलमृनिहता त 
24 1 17 म्र 144 (आदितः ३ अध्याये 48 0 6 दे 1504 (तं {-३). 
३ पादे ११ सूत्रप्न्तम्‌ ). अह्ममूत्रमाप्यन्याख्या (पश्वपादिका) प्दपादाचार्य- 
29 7; 30 आ 147. | जरतां 
40 प 9 त्र 132 (१ अध्यायः). | 0.3.16 203 (अषि | 
र 09 क । 4 16 त्र 26 {आद्वितः ₹ वणकप्रत्ता- 
40 1 17 जा 9६८१, २ }, | वन्ता; 
जरद्यसुत्रमाप्यन्याल्या (ब्रह्मविद्यायरणम्‌ ) अद्धैता- 1) 4 दे 216 (आदितः चुः सूत्यन्ता), 
नन्दक्कता 20 ७ 11 आ 11: (कोराद्रय, ्रादितः 
£ 1 1; प्र 46; (१ अव्याये ३, ४ पादौ). समन्वयतूत्रान्ता). 
28 ए 4 आ 276 (आदितः ३ अध्याये 2४ + 7 प्र 6 अस 


३ पादैः ४ अधिकणपयन्ता). | ॐ ५ 9 प्र 52 (बयादितः २ वर्णकपयन्ता). 


१३६ अद्धेतमरत्याः 


पञ्चपादिकाटीका (पच्षपादिकाविवरणम्‌ ) 
प्रकाडात्पयतिङ्कता 


> ॥ 15 म 246 (आदितः समन्वय- 


सूत्रे ९ वर्णकयपर्यन्ता). 


2 ॥ 9 आ 26; (आदितः समन्वय- 


सूत्रपयन्ता). 
2 7 27 प्र 21 (मारितः समन्वय- 


चान्ता). 
4 \ 5 त्र 66. 


पञ्चपादिकातिवरणन्याख्या 
अखण्डानन्दम्‌ निक्रता 
१ स #0 दै 1002 (सं १, २; जादितः 
२ वणकान्ता). 
2) £ 61 त्र 385 (आदितः २ वर्ण- 
कान्ता). 
21 (५42 अस, 


(तत्त्कदीपनम्‌ ) 


1 (५ 12 या 0 (जादितः सपन्वय- 


सूत्रान्ता), 
8 7 1 म्र 228 (१ वर्णकः). 
4 (3 234 कै 7 अस, 
यै 0 14 करे 45 अस, 
पञ्चपादिक्राक्विरणन्याख्या (विवरणमाकप्र- 
कारिका) नृपिहाश्रममृनिङ्ता 
% 7 2 प्र 2/7 (जादित्तः चमन्वय- 
सूत्रन्ति). 
पद्वपा दिका किवरणत्याल्या 
विष्णुभद्रोपाध्याय्घः 
34 (* 2 के 296 (जादितः चतुस्सु- 
न्यन्ता), 


(ऋनुकिवरणम्‌ ) 


बरह्मुत्रमाप्यत्याल्या (उद्वैतमूषणम्‌ ) बोधेन 


मंयमिक्रता 
9716 दै 46 (जादितः समन्वयसत्र 


२ वणक्रान्ता). 


्यसुत्रभाध्यन्याख्या (भामती) वाचस्पतिमिश्च- 


रता 
2 9 च 194. 
2 8 10) आ 24 (३ अध्यायव्रभरति 
समप्रा). 
27 7 49 जा 2380 ({ अध्यायः). 
3 1 34 जा > (आनन्दमयाधिकरणम्‌ ). 
93 122 च 4 (प्रधमसूत्रम्‌ ). 
4 £ 11 म्र 49 (कल्पत्तर्पीमखाभ्यां 
युता; पगमे आदितः ३ अध्याये 
३ पादे वेधादर्थमेदादिति सूत्रान्ता). 
4) ॥ 19 के 80) अत्त, 
भामतीन्याल्या (ऋनुप्रकाञ्चिका) अलण्डा- 
1 2 दै 653 (आदितः चतुन्सू- 





न्धन्ता), 
०५ 11 1 ज 392 (आदितः च्तुस्तु- 
न्यन्ता). 


भामतीन्याछ्या (मामतीभाक्दीप्का) अच्युतं 
कष्णतीर्थकरता 
ॐ) .\ 12 तर6) (२- ष अध्यायाः). 
मामतीन्याख्या (भामतीतिल्कम्‌ ) अदयाल- 
घुरिङ्ता 
29 014 दे 1015 (सं {-३; 
मादितः ३ अध्याये १ पाद- 
परतिपयन्ता). 


अद्धलप्नन्थाः १३५ 


भामतीन्याख्या (कल्पतरुः) श्री अमखानन्द्‌- | ब्षसुत्राषिकररणसद्खयाछाकाः 
कृता 21 ६ म्र र, 
9 1 1 र ५५ (आदितः प्रथमसूलराव- | शारीरकन्यायरंक्लामणिः (न्यायरक्षामणिः) अप्प्य 
तरणान्ता). दीलितङ्ता 
न १ 8 अष्याः). 2) 1, 10 त्र 389 (१ अध्याये २ पादप्रति 
वः पूतिपयन्ता). 


20 17 प्र 26 ५ (३, ४ अध्यायो). 22 1, 40 श्र 47 (आदितः १५ सुत्रपवन्ता.) 
20 प 18 आ 450 (२ अध्याये 23 + 15 म्र 204 (१ अध्यायः). 
१ पादे 4 अभ्किरणप्रयृति | 2 1 58 अ 198 (आदितः अपद्ाधिकरण- 


सतत्र). र 
2 7 19 च 544. पचन्ता). 


2 11 4 आ 290 (१ अध्याये | शारीरकमीमांसाजान्रपङ्गहः--ङष्णानुमूतियति- ` 





य "8 1 |, न्दं 
न §|। । # य 





३ पादे २६ सुत्ऋपग्रति पति कतः 
पयन्ता, अतिरिधिडा). 24 7 8 के 00 
+ ध 4 544 (अस 
तो ^ दाच्रदर्पणम्‌---अमटानन्द्‌ङृतम्‌ 
१६.९११ 1१ ५ [-"|| च (खः नन्व्मः धि ५-। ॥॥. 1: प्र 1 च, 
केरणम्‌ ). ्नारम्भपमर्थनम्‌- ज्यम्बक्यालिक्रतः 





21 (6 नब्र 14. 


त्ीमाश्यदूषणम्‌--स्वामिरालिकृतम्‌ 
2 ¢ 44 प्र 9) अस. 


श्रीमत्तवकौस्तुमः (त््वकौस्तुमः) भ्ोनिदीतित- 
कृतः 
¢+ ८54 आ =>. 
21 0 6 प्र 264 (आदितः ३ जध्यावान्तः); 
20 ^+ 13 अर 1691. 
सङ्कषेपशारीरकम्‌--र्वजञात्ममृ निकम्‌ 
8 7 58 द 210. 
817 भ्र 170. 
4 1 प्र 760). 


भामतीव्याख्यादीका (कल्पतर््याख्या, 
परियः) अप्पयदीितङ्ता 
29 0 2 मा 595 ({-३3 पादाः). 
3 & ॐ जा £ (जानन्दमयाचि- 
करणम्‌ ). 
88 7 40 आ 526 (१ अध्याये 
३ पादे ७ अधिकणान्ता). 
्रह्मसूतरमाव्यस्याख्या (पुबोभिनी) िवनारायणा- 
नन्दक्रता 


9 (© प्र 156. 








(= 






्रद्मसूत्रमाघ्यव्याख्या 
ॐ + =4 आ 1; {आनन्दमयाधिकरणम्‌ ). 


# 18 





क्ता 
27 ॥ 25 र 292 (४ अध्यायवः). 


द्ाष्यादिकं उपनिषत्सृच्यां, | 





1 गीतासूच्चां च द्यम्‌ 





अक्तानबोभिनी (अध्यात्मविद्योपदेदाविधिः) 

ॐ 9 17 दे 42 (प्रधमपत्रं विना सम्मा), 
अध्यात्मकिद्या (षंन्यापतिंषिः) 

%4 11 जा 9 





४५ 2 कै 11 





कपश्छप णम्रू 

> 1) 88६ व्र 1 

र 38 ना 1. 
अपरोसानुमूतिः 

4) (५4 न्न 2 

नात्य ~ तव (सन्याक्यः 

2 7 38 जा 20 
आत्मनोचः (मरीकः) 

$ 90 भ्र 26. 

9812 आआ8 

9 8 £4 क्र 1). 





अदेतप्न्थाः 
पङ्कषदारीरकव्याल्या (तत्वनोधिनी) नसिहाश्रम- 





वेगहेणप्रकरणम्‌ (केरक्छ्याल्यायुतम्‌ ) | 


9 (93 मा 16. 

9 ¢ 85 दै 24. 
9४५५3 
99५ क्र 2. 

9 1179 आ 13. 

10 1) 27 दे 26. 
19 92 त्र 1 (सदीकः). 
22 1 47 प्र 9. 

22 1) 48 त्र 7. 

2 1) 4५ ब्र £. 

22 0350) जा 13. 
22 1) 51 ओरौ 5. 

22 1) 52 म 10. 

22 1 53 ओं 39. 
< 1 94 आ ¢ {९० शोकाः, सटीकः). 
= 1) 55 मा 18. 

2 7 56 आ 18. 

2ॐ 1 64 म्र 44 (सरकः). 
<< 1 61 आ (द्रौपिकायुतः). 
> 1) 02 आं 15. 

24 (} 18 त्र 23. 

28 11 54 प्र 16. 

29 ¢ 2 आ 54 (सन्याख्यः). 
0 (५.13 त्र 31. 

30 16 म 34. 

+) {18 या >. 

ॐ (1 मो 23. 

(¦ 12 ओ 23. 

% प्5 जा 16 (सदीकः). 
3 1119 प्र 8 

+> 1 3 त्र 24 (सव्याख्यः) 
४3६3 प्र4 


अद्रैतमन्थाः १३९ 


% 1 47 व्र 5. 
3) ( 13 ब्र 8. 
+न 11 चअ 4 
५५ ब 26 तप्र 46 (जन्नानन्दभारतीक्रत- 


उपरापकम्‌ 
9.50 दे 1. 
19 ६१ माॐ. 





10 ॥ 9 दे 26 (रामत्तीधक्रत्तप्रदयोजनिका- प्त व्याख्यपित्तः) 
युता). ~ (५ 1 प्र 6 ({-२४ लोकाः). 


खदश्यविविकटीका (वाक्यघुषारीकरा) चहमानन्द्‌- 
भारतीक्ृता 


11 1 16 दै 22 (गचप्रचन्पे प्रथमप्रकरणम्‌ ). 
43 ४ 25 म्र 152 (आानन्द्ञानकरतत्याख्या- 








युता). 2 98 22 जा 1. 

उपदेशपराहखरीव्याख्या--बोषपिद्धिकृता ॐ [5 आ 32. 

28 (1 80 म्र 258. 3 उप्र 54. 

31) नां 236. पञ्चकोदाविवेक 
एकछछोकी (खात्मदीपनव्याल्याप्तहिता) 2 ए 22 आ 23. 

1॥ 1) 5; कर ¢. पञ्चीकरणमाच्यम्‌ 
छोकी % ? 2) मा 12. 

५ ० | प्वीकरणवार्तिकम्‌-- सुरेश्वाचारंकृतम्‌ 


910 मा 3 

2 1) 49 प्र. 

६ 7 %1 त्र 19. 

119 खा. 

७ (154 दे 7. 

पञ्चीकरणविवरणम्‌--आनन्द्गिरिक्तम्‌ 

10 1 ॐ3 दे 20). 

+ ¢ 54 दै 10. 


दृश्छोकी (मघुसूदनसरस्वतीडततिद्वान्तजिन्दुयुता) 
8 750) आ 2५. 
8 ॥ 54 दे 20 (माद्न्तहीना). 
1 (+ 4 त्र 56 ९ पत्रप्रमति समप्रा). 
41) {4 6 ग्र 4: 
द्दा्छोकीन्याल्याटीका (न्यायरन्नाक्टी, मिद्धान्त- 
बिन्दुटीका) जद्यानन्दसरस्वतीक्त 
851 जां 218. 
रग्रङय विवेकः (वाक्यसुघा) । ग्रणवमाष्यम्‌ (सन्यास्याद्धिकविषिः) 
9812आआ 5. 10४9 सा2. 
9 31 दै 57 (बरह्मानन्दमास्तीक्त- | प्रश्नोत्तररन्नमालिका 






व्याण्योपेतः), 24 (11६ त्र 4. 
19 85 ज्र. 20 11 21 ¶्र9, 
21 # 4 प्र ¢. 2 8 7 आ $. 


१४०५ 
4 7 15 त्र 4. 
28 + 43 आ 17. 
117 {ब 7. 
2 723 
%4 1] जा ॐ). 
28 4 54 ब्र 17. 
नोघा्या 
५ # #॥6 प्र ¢. 


28 † 4 जा 195. 






क्ररप्रान् 


26 चा $. 





10 98 


मनीपापञ्चकम 
32 1 28 प्र 3 








19 881. 
10 + 55 चर. 
2 ॥ 18 त्र र. 





270 17मा 4. 

22 1 47 प 5. 

% 1, 22 आ 9. 

29 1 2] अ ¢. 

20 ¢ 12 अर 4 (दीपिकासमेता). 
५) उ 18 ब्र 4. 

न 11 बा $. 

04 11 अआ 43. 

{4 म्र 55. 

3 4 4त्र 4. 


वाक्यदृत्तिप्रकारिकरा (वाक्यवुत्तिचघररीका) 
विश्वश्चरपण्डितकृता 
9 ॥ 9 दै 44 (प्रधमपत्रं विना समप्रा). 
2) 0, ~ ज 34. 
20 7 23 ना 83. 
29 121 चा 18. 
५0) 11 ज 4 
== 45 ब 4 


विद्वत्सन्याप्तविषिः 


४५74 क्त व. 


विवेकचुडामणिः 
20 755 मा 10. 
20) 7 553 भर 7. 
20) 1 ~9 अ 13. 
29 ए 38 प्र 15. 


वेदान्तडिण्डिमः 
2) घ 2; आ 18. 
2) 11 27 जा 15. 
22 0 28 प्र 10. 
++ (^ 24 म 4. 


वदान्तरतनछोकी 

24 7} 23 आ 122 
वेदान्तस्दाचारप्रकरणम 

9 0 80) दे 14. 
वदान्तसप्तश्छोकी 

0 (186 दे 4. 
परनत्पुनातीयमाच्यम्‌ 

ॐ8 7 19 दे 94. 
प्वेदान्ततिद्धान्तमारसक्घटः 

19 0 29 ब्र 1854. 

9 (~ 13 अर 179 मन, 


स्वात्मनिरूपणम्‌ 
19 08 प्र 9. 
19 7 23 अ 15. 
2106 ब्र. 
ॐ प्र. 


9 8 16 ५ 46 (सचिदानन्दसरस्वत्तीकृत- 


पख्योपेततम्‌ ). 
स्वात्मप्रकाञ्िका 
2 7 8412. 
2) (17 म्र). 
28 „1 54 अर 30 
39 (124 त्र 24 
40) (04. 


(*) अदेतपकरणग्रन्थाः 


न्नानघ्वान्तंमात्करः- अमरश्वाशालिक्तः 
9८1 जा 2. 








१४९ 
1) 16 आ 62. 
अणुवेदान्तः- रामदालिक्रनः 


198 ॥ 1; आ 6. 





28 © 57 ग्र 820 अस, 
बद्वैतचूडामभिः--चिद्धनानन्दगुरुशषिप्यक्ृतं 
‰2 + 47 म्र 80 
अद्वितदीपिका- नृसिह्ययतिकृता 
26 {1 24 आ 44 (आनन्ददीपिकापरिच्छेदः) 
26 ¶ 24 म्र 130 (३, ४ चिच्छेद 








30 { 2 आ 216 (शिथिला). 
33 £ 234 म्र 256 





22 ^ 39 ओ 356 (३, परिच्छेदौ) ~ 

22 3 ॐ0 आ ॐ2 (१, २ परिच्छेदो) 

29 ध. 24 जा 44 (४ परिच्छेदः) 

28 8 53 म्र 234 

५ + 14 प्र 41 

% 1 4 आ 1520 (3 पतप्रति १, 
२ परिच्छेदौ, अतिहिधिटः 

ॐ 1 7 मा 252 (१ परिच्िदः, वि 

33 7 25 र 484 जस्र 














19985. 

2) £ 15 प्र ध. 

22 ^ 44 आ 0 (न्वयव्रकारायतिक्रतापाि 
न्यञ्चिकासदहितः) 





१४२ अद्वेतग्रन्थाः 
22 0) 4 त्र. 
206 £ 4४ म्र 20 (वयप्रकादायतिक्रतरसाभि- 






न््ज्जिकासदहितः). 
27 8 21 आ 59 (स्वयंग्रकाङयतिकृतरसामि- 
न्य्िकासहितः). 


ऊ 3 प्र 55. 
4) (५ 9 भ्र 61 (तयंप्रकादायतिक्रत रसाभि- 
व्यञ्चिकरायुतः). 

40 ( 5 ग्र 4 (पतन्नदितयमेव). 

उद्ैतमकरन्दव्याख्या (रप्राभिन्यज्ञका) खयंपकाडा- 
यतिङ्कता 

19 1 55 प्र 9. 

22 4 44 अ #॥9 

24 7 2] चा 58. 

2 5 अआ 97. 


ॐ प्5 आं 24. 
अद्रैतरन्नकोदाः { च्व विवैकलोपनट ) नृतिहाश्रमि- 





करतः 
ॐ3 (0 32 त्र 408 (१, २ परिच्छेद). 
बद्वितरत्नकोरान्याख्या (अद्वितरत्नकोदापालिनी) 


रामाध्वरिकता 
9) 2 15 चा 16) (प्रथमपरिच्छैदः). 


ब्रैतत्नकोरान्याल्या (भावप्रकाशिका) काल- 
9118दे 878. 





सदरैतसिदि * 


22 7 58 प्र 9 
4) (£ त्र 12 


रकदर्पणम्‌- धर्मच्यदीसितछनम्‌ 





19 1 60त्र 142 (आदितः ३ अध्यायान्तम्‌ ) 
सद्ैतसंगरहः-राममद्रविद्रत्कतः 


19 1 50 म्र 26. 


दवेतसद्धान्तविद्योतनम्‌- त्रहमानन्दुमरखतीकृतम्‌ 


11 7 9 दे 102 (प्रचमपरिच्छेदः), 

38 7? 51 बा + (अनिर्वचनीयवादः). 

परधुस॒दनघरस्वतीक्रते 

8111 त्र 7. 

9 20 म 1; (जागम्रनाघोदधागान्ता).- 

10 1 10 दे 800. 

ॐ -+ 1“ प्र 154 (२ परिच्छेदे अखण्डाय- 
वाद्रप्रयृति सामान्यतो मेदक्छडनान्ता). 

2 ^ 42 म्र 459. 


22 ^+ 52 आ 90 असम (जिधिला), 


22 + ॐ अ 2) (दितः सडयत्वनिनच्क्वय- 
न्ता). 

22 8 ५ आ 484 (बादित २ पल्च्छिदे 

चप्रतिनिन॑क्चन्यायप्रस्तावान्ता) 

22 1 94 भ्र 2 (मादितः जडत्वनिस्वसय 
न्ता) 

23 + 25 आ 24 (२, ४ परिच्छेदौ) 

78 त्र 124. 

2 (114 प्र 4 (आदितः 











33 7 13 प्र 220 वैषम्यभागान्ता). 
अद्वैतरसमज्ञरी- नलापुधीता सद्वैततिद्धिव्याख्या 


9 (८ 66 मअ 4. 
22 + 46 म्र 17. 





2 ( 4 खा 14 {आदितः द्यत्वनिररी 
व्र्तावान्ता). 





अद्वितपिद्धिव्याल्या (गुरुचन्द्िका) ब्रह्मानन्द 


सरस्वतीकृता 
9114 दे 1252 (सं १, २; आदितः 
ग्टक्यसंजन्धमङ्ञपयन्ता). 





ब्रह्मानन्दसरस्वतीङ्ञता 
£ {1 12 प्र 126; (त्त १, २) 
2 (1 681 म्र 447 (प्रथपपरिच्छेदः). 
2) (} 67 प्र 200 (आदितः प्रयक्षस्य 
अनुमानावाध्यत्वप्यन्ता ). 
22 + 51 त्र 550. 
2 1, 64 त्र 19 (तृतीयमिथ्यात्वे किचित्‌ ) 
> ॥ 7 म्र 136 (जादितः ददयत्वनिरक्ति 
प्रयन्ता) 
0 11 1; मर 94 अस, 
ॐ 0 26 प्र 120. 
अद्वेतमिदधिव्याख्यारीका (ल्खचन्दरिकाव्याल्या, 
विठलमिश्रीयम्‌ ) विटलमिश्चङतां 
10 1124 दे 1305 (सं १, २६; आदितः 
नदत्वनिरक्तिप्रस्तावान्ता). 
20 ^: 756 त्र 111 अत्त. 
अविकरणरन्नमाटां (सल्याल्या ; न्यायरत्नमाला, 
न्याचवृत्तिः, वैय्यापिकन्यायमाल) भारती- 
तीर्थविद्यारण्यक्रता 
10? 11 दे 447. 
2) 1 17 त्र 89 (1, २ अध्यायौ). 
20 1 44 प्र २३ (जादितः २ अध्याये ३ 
पादे {६ अधिकरणपयन्ता). 
2ॐ (3 10 त्र 9 {जिचिला). 
24 \ 4 ग्र 5 (पक्तत्रितयम्‌ ). 
29 © 15 प्र 27 (१ अध्याये { -३ पादाः). 


्धिज्याख्या (च्खुचन्दरिका, बह्मानन्दीयम्‌ ) | 





१४६३ 
30) 1 10 ब 143. 
ॐ {14 या 108. 
34 {7 व्र 300. 


। अधिकरणपंख्याछोकाः 


2 { 8 व्र 10. 
22 70 £ आ 6. 


अनुचन्धचतुष्टयम्‌ 
24 7 4) मा 7 





2 ॐ 98 भ , 

अनुभवागृतम्‌-- बालक्रष्णबद्याः- 

24 1 37 मा 16 
अदुर्मवाह्वप्नः 

20 # 91 जा 70. 
अबुमूतिप्रकाडाः--विदयारण्यक्रतः 

% 11 66 आं 5 (मादितः ३६ शोकाः) 
अपवादुप्रकरणन्‌ 

22 3 26 या 2. 


अकवधूक्तमन्य 
ॐ + 23 प्र 186. 








22 7 88 म्र 11. 
4) (५ 2 म्र 10. 
। आत्मानात्मविनेकः 


20 1 8 प्र 5 (किंचित्‌ }. 


१४४ 


2) च 53 प्र 5 (किचित्‌ ). 
21 "1 42 प्र 4. 

22 1) ~9 जा 20. 

22 1) 47 पत्र. 

16 जा. 

207 32 आ. 


अआत्मानात्म विवेकः 
22 7 4) ब्र 16. 


22 41 आ 101 (जादितः पञ्कोदा 
विवरणान्तः) 
आलत्मानात्मविवेकः 
29 121 ना 9 
ॐ 4 11 बा 7. 
93731 त्र 4 


कृतम 
22 3 9 जा 5. 





28 ¢ 15 आं 11 (जादितः २९ शोकपयन्ता) 


भात्मानात्मविवेकमंग्रहः - परमहमपरिानका- 
चाय॑कृतः 





9 43 त्र 9. 


बटमिद्धिः-- विमृक्तात्मङ्ृता 
%9 ^+ 12 दे 716 (सं १, २). 





४9 + 3 दे 532 


इषटपिद्धिव्याल्या--ज्ञानोत्तमक्रतं 


39 05 दे 1052 (सं १, २). 


| उपदेदारिखामणिः 


५ ¢ 4५ त्र २. 


2 1 51 म्र 4. 


। कमाकर्मकिविकनौका । ॥ श 





नोका-रामचन्द्रयोगिङ्ता 
0८313 नत्र 9 


कायेकारणमावमीमांसा- -श्रीनिवास्राचा्यंक्ता 
ॐ {¦ 17 ज 190. 





सरस्वतीकृता 


4 1) 13 त्र 96. 


कैवल्यदीपः (परभाष्यन्याख्यायुतः) कष्णङ्कतः 
1 7 14 दै 538. 





11 2 14; दे 94 (१ परिचर भाद 
डाक्रानिरासान्तम ) 


ग्डनखण्डनसखाद्यटीका--शंकरक्रता 
4 (12 त्र 156 जस. 


| गुणत्रयकिविकः--यंभकाशमृनिकृत 


५) (3 14 प्रर. 


चतुर्विधमहावाक्यानुमवः 
५6 अआ २. 


अद्वेतपरन्याः १४५ 
46 # 1५ दे 15 (४ परिच्छेदः). 
तत्त्वबोधः 
8 7 78 ३ 11. 
10 ए ॐ दे 5. 
22 0 61 आ 9. 
% 7 19 जा ॐ. 
26 प्र 21 ब्र 17. 
2 (19 आआ10. 
30 © 13 भ्र? 
त्वविवेकः- तर्पिहाश्रमिङरत 


५५.६7 प्र 208 (१ परिच्छेदः, आदौ 
किचिक्युनः) 


चित्तवृत्तिः 
19 55 च 24 जस, 
21 ॐ 46 भर 126 (७ पत्ति ६१ पत्र 
पयन्तः, अतिरियिलः). 





चेतनादेतनप्रकरणम्‌ 


मेत 





22 3 26 आ #. 
जीक्ह्मभेद्निराकरणम्‌ 
21 39 त्र 30 
2 18 षप. 
ज्ञानप्रदीपिका 
9024५ 
ज्ञानबोधः--शुकयो गिकृतः 
9.02; क2 
ज्ञानमागप्रब विनी 
1 # 1 जां 68. 
तानाह: (पन्याल्यः) नीटकण्डदीधितक्रतं 
+ 1 प्र 9 
तत्त्वचन्द्रिका--उमामहेश्रक्ता 
8 (५6 जा 38) 
88 ¢ ॐ दै 107 (र्‌ व्रकणे सर्वनिणये 
२१ पतरप्रग्रति समः). 
तत्त्वघ्रदी प्का--चित्पुखसनि ङतं 
21 © 18 प्र 392 (मादितः २ परिच्छेदे 
विचत्‌ मतिरिविला). 
4 1; 10 त्र 8). 
५4. 52 दै 229 (१ परिच्छेदः). 
# 19 





20 {4 6. 
प 11 भ्र 6 (१, ६, ७ पत्राणि). 
| तत्वायुसन्वानम्‌--महादेवपरस्वतीकृतम्‌ 
| 38 1 12 दे 94. 
+ 7 54 बा 172. 
तपमृद्राविद्रावणम्‌ 
2) ¶ 36 अ 152 मः 
दकतिणामूर्तिव्प 
22 0 ^£ च 2 
दक्तिणामूतिविलापः--वाघ्ुदेवानन्दसरस्वतीकत 
22 1 ## त्र 42. 
| दको रिः-अप्पयदीक्तितानार्यक्त 
21 1. 69 म्र 18 (२ पुत्रं विना समप) 


दण्द्दडयविवकः -- करिदारण्यक्रत 
29 1 21 चा 4. 











१४६ 
26 0 9 त्र 1. 
निगमान्तायचन्दिका 
22 1) ‰6 म्र 10 जच, 
निगपाथंदीपिका-रामेश्वरङृता 
84166 कै 12. 
निनतत््वाग्रतरतः- परमेश्वरयो गिक्रतः 
21 82 प्र 11. 
21 150) त्र 6. 
निजनानन्दानुभूतिप्रक्रणम्‌ 
ऋ (1 4 प्र 19. 
39 8 17 दे 1322 (सं {-3). 
नैस्कन्य॑पिद्धिकिवरणम्‌- ज्ानामतक्रतम्‌ 
39 ^ 15 दे 917 (सं १, २. 
ैस्करम्यपिद्धिव्याख्या (भावतत्वप्रकादिका) 
चेन्पुखमृ निक्तं 
39 ॥ 16 दे 264. 
न्यायचन्दरिका- मानन्दपूणं (विद्यासागर) कता 
4 7 कर 3). 
प्चकोराविमरिनी - -त्वागरानकृता 
५ 7 4 त्र 1. 
पश्चदली (सन्याख्या) विद्यारण्यक्रता 
५ 4) 26 द 4) (प्चकोलाविवेकप्रयति 
9 0 20 दे + (चित्रदीपे ३४ छोकप्रमति 
२.७० शोकान्ता). 
५ 45 अ २46 (प्रधाकिन्िदीपादि नारक 





दीपान्ता, तततः तत्वविवेकादि महा- | 





अदत्तपन्या 


वाक्यविवेकान्ता, योगानन्दादि आत्मा- 
नन्दान्ता). 
10 1 14 दे 54) (चित्रदीपप्रकणम्‌ }. 
28 १ 3 आ 45 (तृप्तिदीपः). 
+4 { 21 आ 10: (तृतिदीपप्रकणं „ चित्र 
दीपप्रकणम्‌ ). 
प्चददरीव्यार्या--रामक्रच्णकृता 
24 † 20) आ 12 (महावाक्यविवैकः), 
29 4 1 जा 450 (६ चच्यायारि समप्रः). 
~) (; 11 मा 6 (महाबाक्यविवेकः). 
पर्चप्रक्गणी -रामदासङ्कता 
% 1/6 अ ४1. 
प्रचचरल्नविवरणम्‌ (किरणाक्छी) चाल्कृष्णानन्द्‌- 
-॥) (५7 म्र 4). 


पश्लीकरणम्‌ 


५3) सा ॐ 
$ (! 13 जा 14. 
2 0 40 त्र 2. 


 प्द्वीकरणम्‌ --अभिनवमद्‌ारितेत्रह्मन्द्रक्ृतम्‌ 


0 (५ 14 म्र 19. 
परमात्मनिह्पणम 

३4 [८ ५ दे 174 अस. 
परत्यक्तेत््वप्रकाहिकरा -वाप्तदेतै 

33 0 24 त्र 122. 
प्त्यक्त्वत्वप्रकाङात्ववाद्‌ः - कृष्णगुरक्रत 

24 ॥ 44 त्र 2. 
भमाणादिविभागन्छोकन्याल्या -स्वयंभकाामृनि- 


रन्ता 
22 86 प्र 4. 









परत्यानभेदः-मघसृदनपरस्वतीक्तः 
10 9 61 दे 18. 


बोधायाप्रक्रणम्‌-- सदा शिवत्रच्यन्द्रकृतम 
५724 त्र 9. 


ह्मतत्वसुबोधिनी-- कष्णानन्दयतिक्ता 
ॐ 1 19 ब्र 11}. 
174 आ 97. 


जरह्मनिगुणत्ववादः 


५? 41 त्र 21. 


रह्ममीमांपाञ्ान्नसग्रहः 
8753 जा 2). 
ब्रह्मविद्यारहस्यम्‌ 
8 {30 या १५. 
ब्रह्मविद्यापारसपहः 
(१1 अआ 31. 
8 @ 28 मा 55 (आान्रतात्पयसहितः, 
मादििततः ५.७ क््यान्तः). 
्र्मविन्निधिः- वेङ्कटयोगिकृतः 
10 (4 दै 100 (६, १ (-1९, . १ = २9 
६) १७, २६.) २३०; र) अ {०, 
प्रकिणानि). 
५ (3 ~0 त्र 79. 
ब्रह्मपिद्धिन्याख्या (पमीताफद्िका) शंखपाणिकृता 
06 दै 566 (सं {, ३; {-३ 
काण्डाः) 
त्मसूत्रब्रह्मतारपिद्धान्तविवुतिः--उषनिषद्रद्य- 
योगिता | 
36 † 14 प्र 15. 
्रप्मोत्तरतत्त्वरत्नमाला-दोकरपिश्चङृता 
22 1) £ त्र ^. 





१४५ 


24 † । ज्ञा 1): {आदितः अनुमाननिद्धान्त- 
रहस्यान्तम्‌ ) 
भावान्नानधरक्रारिका- नर्पिहाश्रमिङ्गतां 
23 (1 10 प्र 1. 


भावायदीषिका 
216 आ 4). 


7 स्करदीचितीय 
26 (1 2 त्र 432. 
भेदधिक्छारः- न॒सिहाश्चमिङ्ृतः 
23 ८ 10 म 32. 
27 1) 45 म्र 20). 
1 1६ त्र 14. 
भद्धिच्छारव्याल्या (मेदषिक्छारपसत्किया) नारायणा 
ध्रमिक्ता 
2 (1 6 आ 116 अत, 
2 1 1६ अ 121. 
मध्वतन्तमृखमर्दनम्‌ (मघ्वमुखविच्वंसनं, मघ्व- 
व्यध्वविध्वंसनम्‌ ) अप्पयदीतितङ्कतम्‌ 
$ 0७0 आ 115. 
260 0 141}. 
ॐ 1 £ प्र 17 जस. 
ॐ + 7 दै 105. 
महावाक्यदूर्षणम्‌ 
२ 7 13 त्र 40. 
महावाक्यदी षिका 
9.7 ४4 क 10. 
महावाक्यप्रकरणम्‌--विज्ञानेश्वराचार्वृतम्‌ 
27 ए 55 आ $. | 








१४८ 
4 (© 4 प्र ^. 
हावाक्यरत्नावली -रामचन्दरन्रक्ृता 
8410 प्र 53 
8 12 जा 44. 
8 आ 22 आ 28६ (उपनिषद्रह्मयोगिकृत- 
किरणावलीयुता). 
५4 क्र 26. 
24 86 ना 132. 
2 ॥ 86 अ 36. 
2 74 आ 684 
ॐ ॥ 70 आ 1) 


मानमालाविकरणम्‌- रामानन्दक्कतम्‌ 
22 7 86 प्र 13 ({, २ परिच्छेद) 


मानसोासः (दक्तिणामू््य्कव्याल्या) सुरेश्वरा- 


4 1 14 प्र 126. 
+4 2 44 दे 26. 
21 (6 प्र 17. 
मिथ्यापवादविध्वंसः 
५7 प्र 14. 
मृक्तिवादरहस्यम्‌ 
3478 दे 2. 





महावाक्यरत्नाव्टीपमा 
30 (} 2 आ 120 


10 व 25 दे 203 अस, 
+) 1 18 जा 92 असः 





महावाक्यविकणम्‌ 
2 698 श्रां 5 


महावाक्यार्यदर्पणः- कृष्णानन्दमारतीकृतः 


91 15 आ 153 


पहावाक्यार्थनिरूपणम्‌ 





4 03 त्र 422 
60 7 6 प्र 665. 
वादनक्षत्रमाच्कि- अप्पयर्द 








910 दे 360. 
40 © ¡ प्र र. 29 { 4 प्र-भा 218. 
11914 दे8. 21 $ 46 म्र 42 (३ पुत््यृति समम्‌ ) 


वाघुदेवमननम्‌- वाघुदेवदीितङृतम्‌ 


24 7 18 प्र 3, 9724 क 19 








97 4याश्र्र 

2) 0 49 प्र 41). 

9793 ग्र 17. 

‰4 () 18 म्र 83 

2 वत्र 1. 

2 1121 प्र 50) (आदितः 
पयन्तम्‌ ). 

40 1 7 प्रदा 144 (द्वाविडार्थयुतप्‌ ) 

4) 1 9 अद्रा 400 (द्राविडार्धयुतम्‌ ) 


विमत्तमज्ञनम्‌ (विष्णुत्वं 
शालिङृतम्‌ 
‰0 7 39 म्र 146 (जादितः २ परिच्छेद 
प्रयन्तम्‌ ). 
किरक्तिरत्नाक्ली 
५4 प् 9. 
विरोधवदूधिनी -उमामहेश्वरद्ालिकृत 
8(13या 94 
2) 7 44 प्र ६2. 
$) ९ ~0 अ 24 
विवेकम्करः-- नृ तिहमारतीङ्तः 
9 1) &£ व्र 12 
10 ‰ 6 दै 186. 
विशिष्ट दवैतद्षणत्तारसंग्रहः - त्रह्मदेवपण्डितक्ृतः 
| 29 1, 26 आं (6. 
बदान्तकल्पटतिका- यधुसूषनसरस्वतीकरत 
20 ॥ 20 म्र 35 ((्रथमलनंकः). 
वेदान्तपरिभाषा--घर्मरानाध्वस्किता 
20) 11 31 त्र 71. 
2) 11 32 त्र 104. 


20 ॥ 35 प्र 55 (किचिन्यूना). 


8 वर्णकः 








१४९ 


22 ‰ 10 त्र 71 (मादितः ८ परिच्छेद 
पर्यन्ता). 

2५ 5 प्र 7). 

2॥ ^ 1: ब्र 4). 

2५ .\ 9 अा 74. 

40 1 18 त्र 14 ({ पर्च्छिदः). 

+ 0 11 भ्र 119 

ॐ 017 प्र 10 





>+ ¢; ॐ आ 168 (अन्ते किंचिन्यूना) 
$ ^ 14 दे 160 (प्रयक्षानमानपरिच्छेदौ) 
वेदान्तप्रकरणम्‌ 
44 1 16 म्र 22. 
34 4 32 दै 23. 
8120 दै 6४ (जादितः 
सम्पत्तिपर्यन्तम्‌ ) 
वेदान्तरिखामणिः (रामङ्ृष्णदीक्षितीयम्‌ ) 
गामङ्ष्णदी लितक्रत 
~ ^+ ~‡1 मा 33 (जादितः अनुमानान्तः) 
2 1. ५ अ 52 (प्रयक्षानुमानौ, रिचिः) 
<9 + 2 प्र॒ 90 (आदितः उपमानखण्ड- 
पवन्तः), 
वेदान्तसारः सदानन्दङ्रत 
¢ 3 90 दे 26 (आदितः जीचन्सुक्तलक्षण 
पयन्तः) 
11 6 1)0 च 23 
2 प 4 जा 21. 
> 7 8 प्र 23 (जादौ पऋयं नास्ति). 
29 "1 21 आ 16. 
(1 चो 4. 





१५० अद्रैवप्रन्याः 


हिष्यप्रबोषं 
19.831 अर 12 (जादितः ०० शोकान्तः), 


वेदान्तमारव्याख्या- रामचन्द्रानन्दसरस्वतीक्कता 
20 121 आ 90). 


0 1 44 म्र 6. 
श्रं तिपतारकमद्धरणम्‌ 
५) ॥ 3 प्र 9 (बादितः ८७ कारिकान्तम्‌ ) 


क्ता 
24 1 42 दै ‰). 
38 1 46) दे 15. 
3 1 43 दे 112 
वेदान्तसारमद्गहः--अद्वयानन्दसरस्वतीक्तः 
35 1; 100 दे 32. 
44) (५ 4 ब्र $. 
बेदान्ततारसङ्गहः- शिवरामपण्डितक्रतः 
2 1 £ र 5. 
वेदान्तपिद्धान्तचूडामणिः 
ॐ ॥ 10 आ ‰8. 
वेदान्तमिद्धान्तसुक्तिमज्ञरी- गङ्ञाधरन्द्रसरस्वती - 
ता 
1) ॥ 1) दे 9) (सव्याम्न्या). 
बेदान्तपिद्धान्ताददः--मोहनलाल्वेदान्ताचार्यकरते 
# 54 जा 4 (७१ छोकपरभरति समग्रः). 
५1 आ 441 
2 (40) 





2 + {79 म्र 2; 
पन्न्यासप्य ज्ञानाज्गत्वपमर्थनम्‌ 
<4 1; 7 मा 14. 
। पवेवेदान्तसारसङ्कहः- चिदानन्दप्वामिङ्कतः 
29 3 17 जा 2). 
मववेदान्तपारपङ्गहः- सदाशिवतरद्न्द्रमरस्वती- 
कृतः 
¢+ (3239 जा 23. 


विद्धमिद्धान्तपद्धतिः-परमेश्वरयोगिक्रता 
21 32 17. 
21 50) भ्र 4 

पिद्धान्तम॒क्तव्टी- ्रकात्रानन्दक्रता 
10 £ £ दै 206. 
+8 ^? 72 जा 48. 

पिद्धान्तलेदासग्रहः-अप्पयदीश्षितक्कतः 

| #» 7 24 प्र 88. 

» 1 2४ दे 258 ({ परिच्छदः, सव्याख्यः). 

५7 ब्र 118. 

19 © 10) मा 109. 


~“ 10 भ्र 81 (आदितः ३ परच्छिद- 
पचन्ते). 








£ 0 66 आ 17 
28 255 दे 1) 





1 ७५८ ा +} 


दारीरकार्वसक्षेपः--राघवार्यज्तं 


4 0 25 न 14. 








2 1 3‡ ्र10 (नादितः २ परिच्छदान्तः) 


3 1 10 प्र 50 जस 


8 7 84 प्र 3 ({ पच्््िदः). 


िदान्तेश्हरिणी - भच्युतङ्नणननदती् 


करता 
8 7 84 ग्र 4 (च्तुर्धपरिच्छेदः). 
िद्धान्तपिद्धाज्जनम्‌--बालक्ष्णानन्दसरस्वती- 


क्तम्‌ ~ 
941६ दे 2169 ज्ञं {,२). 


मष्ितत्वाभ्रतरसः-- परमेश्वरयो गिज्कत 


१५.६९ 


21.02 ग्र 19, 
21 ॥8 94 त्र 9. 


सृष्िप्रकरिया 


1५ 11 10 चा. 


वात्पाचुमवमणिद्पणः- वेङ्गटेदाक्ृतः 


2 1 ~ ब्र 12. 


11) 1) (¢ त्र 9:2. 


विरिष्टद्वेतन्थाः 


(1) इत्तिप्रन्थाः 


वेदान्तदीपः- रामानुनावार्यकृतः 
91 4६ दे 105. 
19 ^: 6 प्र 17 (किंचित्‌ ). 
2.) 1 9 म्र 40) (आदितः £ अध्याये द 
पादान्तः). 
25 ॥ 4) म्र 24. 
259 (उ 24 म्र 343). 
230 7१4 त्र 274. 
केदान्तत्तार:- रामानुनाचायंज्तः 
2) [1 ॐ त्र 73 
कारीरकमीमांमापुज्नवत्निः 
101 22 दे 378. 


| 1] मय 


(7) भाष्यादिग्रन्थाः 


श्रीभाष्यमू-रामानुनाचार्यङ्रतम्‌ 


0 66 आ ॐ). 

1) (16 दे 1708 (श्रुतप्रकारिकासहितम्‌ }. 

10 (18 चां 438. 

19 {1 ५4 त्र 51). 

19 (ॐ प्र 188 (आदितः २ अध्याये 
३ पादै € सुत्रपयन्तम्‌ ). 

2) ५ 42 म्र 12 (९ अध्यय २ प्रदे 
११ सूत्रपशति ३९. सूतरपर्यन्तम्‌ ). 

£1 (५ 6 म्र £ (दहरापिक्रगणम्‌ ). 

2 (५ 4 अं 29 (आदितः २ अध्याये 
£ पादे २८ सतैपयन्तम्‌ 3. 

2 1 1 प्र 326 (आदितः २ अध्याये ४ पदे 
२८ सूत्रपर्यन्तम्‌ }. 


¶५ब्‌ 


28 1 26 त्र 204 (२ अध्यायप्रति पृरति- 
पर्यन्तम्‌ ). 

28 (1 29 त्र 170 (आदितः अनन्दमयाधि- 
करणान्तम्‌ )}, 

% 0 ‰ आ 428. 

ॐ 127 त्र 46) [आदितः २ अध्याये 
१ पादान्तम्‌ ), 

26 7) 1 ब्र 566 

20 ( ॐ त्र 190 (३ पत्रप्रति सम्प्र, 
अतिशिधिलटम्‌ 

28 1 1 आ 264 (२ अध्यायप्रभति यमप्रम्‌ ) 

20 ¶ 11 आ ‰0 (२ पत्ऋपरभृति किचित्‌ ). 

५१4 प्र 300 (२ अष्यायप्रभरति पृति 
पयन्तम्‌ }. 


श्रीभाष्यस््यिणी (्रयोगरन्रमाटा) देशिकाचार्व- 


करता 
28 ¢ 1: चर 174 (जिह्नासाचिकणम्‌ ). 
7ाघ्यन्याख्या (भावप्रदीपिका) नारायणमृनि- 





4 7 46 प्र ~+ ({ सूत्रम्‌ ), 
ध्रीमाप्यव्याल्या (सुजोषिनी) पुरुषोत्तमक्रता 
48 + 15 प्र 996 (स (1. २; जिज्ञानाधि- 
करणम ). 
श्रीमाप्यन्याल्या (भाप्यभावेप्रबे 
काञ्चिक्रा) मेवनादमुच्किता 
107 दे 047 (सं १, 
१ प्रदः). 
10 © 17 दै 2745 (सं {-3), 
परीमाप्यव्याख्या (तात्सयंदीपिका) वीरराषवदास- 
10 {£ 7 दे 106 (सं {-3). 





२; { अध्याये 


षने, नयप्र 





ध्रीमाध्यन्याख्या (टबभावप्रकारिका) श्रीनिवास- 
ताताचा्य॑ङ्ता 


10 4 19 त्र 124 (सं १, २; च्तुस्सुत्री) 


प्रीमाच्यन्याछ्य 
2 ¢ 17 म्र 154 (१ नध्याये १ पादः). 
श्रीभाष्यव्याल्या (तत्वमार्ताण्डः) श्रीनिवासाचार्य- 
कृता 
26 7) 13 प्र 1564 (सं {, ३; ! अध्ययि 
{ पादः, २ पादे किचित्‌ ). 
59 + 7 प्र 287 (सरवत्रप्रसिद्धवाधिकरण- 
प्रभति अन्त्याप्यधिकणान्ता). 


श्रीमाप्यल्याल्या (धतप्रकारिकरा) सुदर्नसुर्किता 

23 1 17 प्र 166 (आदितः च्धुतिदधान्तः 
पर्यन्ता). 

2 7 24 प्र ~ (जन्माद्यधिकरणम्‌ ), 
20 ^+ 2 ग्र 02 (३ अन्यायप्रभति समपरा), 
26 {¦ 14 ब्र 118 अनः, 
26 ( 15 अ 608 (१ अष्यायः}. 
0 12 9 जा 270 (२ अच्यायः). 
29 .। 22 त्र 28६ (१ अध्याये १, २ वादौ). 
33 ¶ 2 त्र 210 अस (अतिरियिटा). 
५ 1 5 म्र 25) (जन्माद्यधिकरणप्रमति 


श्रीनाप्यव्याख्यारीका (शरतप्रकाशिकाव्याख्या, 
श्रतप्रदीपिका) 
34 1 9 भ्र 455. 
| श्रीमाघ्यन्याल्यारीका (धुतप्रकाशिकाव्याख्या, 
तात्पयदीपिका) 


10 75 दै 15 (सं १, २) यत्त. 


विशिष्टादेतग्रन्थाः १५३ 


व्रीचाव्यच्वार्वारीका (श्तप्रकारिकाव्याल्या, 29 .\ 35 प्र 16. 
मावप्रकारिका) रङ्गरामादुनमुनिक्ृता 25 ^ 3 प्र 6. 
26 ^ 13 म्र 112 जस - (शिविटा). 
प्रीमाप्यञ्याछ्यारीका (्ुतप्रकारिकान्याख्या, 
घ्रतप्रकाहिकासड्हः) श्री निचातपुरिङ्त। 
8461 दे 95३ (सं १, २). 
4 £ 4 आ 22 अस, (जधा). 
त्रीमाच्यन्याख्यारीका (श्रुतप्रकालिकान्याख्या, 
तुलिका) वाघरूलश्रीनिवाप्राचायक्रता 
25 ^+ 2८ प्र 145. 
25 #‰ 0 म्र 2:26 (आदित्तः †! अघ्यावे 
३ पादाः). 
श्रीमाघ्यसङ्खहः 
ॐ 1 17 त्र 24 जत. 
श्रीमाध्यसाराथसङ्गहः- श्रीवत्साङ्कश्रीनिवापक्तः 
‰ (\ 6 त्र ॐ. 
श्रीमाप्यविद्धान्तसारः-रङ्गाचा्यंकतः 
20 417 प्र 282 (आदितः ४ अध्याये , 


2 ¢ 2 त्र 72 दयुम्वाद्यधिकणप्रति 
भूमाधिकर णपयन्तेम्‌ }. 
30 1 * प्रं 4) अस, 
जन्माद्यधिकरणविचाः 
2 1; 15 प्र ¢. 
जिज्ञासाद्पणम्‌ 


1) ॥ 1: दे 166. 





| 
्ह्यसूत्रा॑पंग्रहः - शाठकरोपमुनिक्रतः 


9७55 दे 15. 
भावगप्रकारिकादूषणोद्धारः- शठकोपात्तर्यक्रतेः 
3 07 म्र 10). 


१ पादपयन्तः), दारीरकन्यायकल्ापः-- भगवत्मोनापतिमिनश्रकृतः 
श्रीमाप्यादिशान्तिः (रामाननमाप्यश्चान्तिः) | 10 125 देः 90. 
रामादचुनङृता 
13 12 त्र 8. ("न 
26 1 71 भ्र 4. | 
2 प 2 प्र 22. (५1) प्रकरणग्नन्याः 
27 1) 20 अर 7. अस्ण्डायंत्वभद्धः 
~= 4 1 17 दै 12 असं. 
त अणुत्वचु्ुकम्‌ 
(ॐ) विचारयन्याः 25 ॥ 31 अर 4. 
अयश्चन्दार्थविचारः (आनन्तर्यकिचिारः) अणुत्वसमर्थनम्‌ 


# ~) 


१५४ 


अणोरणीयानितिश्वतयः 
20 1 ¢ प्र $. 
वर्वशिखाविलासः 
1/) । 6 त्र 1695 (खं {-३ ; आदितः २ 
कण्डे २४ कक्ष्यान्तः). 
4) ॥! £ प्र ‰1॥}. 
अद्वेतकाल्ानटट ‡ 
8 1; 15 दे 385 अस; 
उद्वेतमतखण्डनम्‌ 
29 + ‡2 प्र 12. 


अद्वैततरियाविनयः विदान्तविनयपङ्गलदीपिकायाम्‌ ) 


सुदं नाचार्थक्ृतः 

20 (. ५ त 44. 

५4 ? £ मा 126 अस. 
अद्धैततियाविनयन्याल्यानम 

9 ५ 42 म्र 1६0 अत, 
वरधिकरणमारावली- वदान्ताचायंङ्गतां 

9 1118 आ 56 (सस्प्िणी). 

22 8 ~ म्र 0 


23 £ 4) म्र 4 (आदितः २ अध्याये 


२ प्रादान्ता). 
2 † 22 म्र 7) (जदितः २ अध्याये १ 


प्रादान्ता). 

26 1 11 म्र 4 (आदितः अन्तयाम्यपि 
कर्णान्तां)* 

0 81 प्र 4 (आद्वितः २ अध्याये २ 
पादान्ता). 


अधिक्रारमद्वहः- वैदान्ताचार्यक्रतः 
9 {1 4९ दै 58 
20 + 54 प 4). 








26 ॥ 2? प्र 98. 
>) (3 4 प्र 7) 





अधिकारमक्गह-छछोकः- वैदान्ताचायंक्रत 

4 3 7 म्र 28 
भषिकारमङ्गद-छरोकन्याख्या 

20 [1 26 घ्र 96. 

30 ॥ 17 व्र 100), 
अध्यात्मचिन्ता-वादिकेसरिमिश्रकृता 

9 (3 82 करं 15. 

20 22 प्र 35 (सदीका), 

29 । 38 म्र 31. 








५८761 क्र 128. 


अन्दमाच्किा-रङ्खाचा्यक्ता 


4 # 4६ ब्र 11 





9. ५2 दे 14). 
28 {8 17 प्र 53. 





अभेद्खण्डनम्‌ 
25 © 9 म्र 16 (आदितः अश्चिरि 
शान्तम्‌ ). 
अयं पश्चकम्‌ 


+ ॥ 10 जात 


अष्टपदायं विवरणम्‌ 


8 (; £ ब्रद्वा 510). । 





विदिष्टाद्रेतमरन्वाः १५५ 


साचार्यपश्चादात्‌- वेङ्कटात्ायंक्रता 
3 ॥ 48 प्र 9. 
आचार्य विदातिः-- अण्णयाचाययंक्ता 
911 चौ 
9 0 45 च्र 4. 
आज्ञकं्कर्यपिद्धान्तः 
2 ¢ 20 प्र 15 यम, 
भानन्दतारतन्यखण्डनम्‌--अण्णयाचार्यक्रतम्‌ 
1) 1 £4 दु 196. 
26 ॥ 9 व्र 51. 
26 8 11 मअ 11). 
। आराधनकाच्करा 
24 1 जा}. 
41 ब्र. 
अआराषनक्रमः (नित्यग्रन्यः गृहार्चा तिभिः) 
9५716 चा 19. 
2 6 41 त्र 4 
22 ॥ 4 म्र 11 (नादितः दन्तकाष्ठ 
ग्रहणा न्तः). 
2 £ 40 प्र 9. 


अष्टछरोकी--पराद्रारमद्कता 
97 9) दै 142 सनव्याख्या, 
५1191 प्र॒ 41 (सव्याग्न्यां आदितः ५ 
शमेकपर्यन्ता). 
2 (: 7 आ 4; [आन्धरीकाय॒त्ता). 
2 ध त्रच 
29 ५ 44 अर 1; [खन्याख्या). 
2 ५ 41 प्र. 
20 ॥ 13 प्र 5. 
29 1 1 प्र 23 {सन्याख्या). 
25 1 ~+ प्र. 
27 1 24 म्र 2: (सन्याल्या). 
2 ^+ 7 प्र. 


्छोकीव्याख्यानम्‌ 
22 (1.51 ब्र 33. 
29 -+ 9 ब्र =. 
ॐ 9 3 प्र 32. 
25 8 41 जा 29 
26 -\ 6 म्र 1). 
५ ^” 1८) म्र 41 [दाविडव्याख््यायुतम्‌ ). 





अष्टाक्षरमन्ल्ना्थ विचारः । 
भ 2 1 47 ५ 17. 
9 प्र 589, 229 \{ 4 
2 01 20 प्र 4 (आदितः दन्तकाध्महणान्तः) 
अष्टादद्राभेदविचारः- ङ्गनायाचार्यङ्तः > \1 51 ब्र 36. 
9 ^) 105 दे 75. 2» 4 16 आ 6 दराविदभाषारपः). 
अषटाद्ावादः 26 (! 21 च 2. 


१9 म्र 7. 26 (1! 33 त 38. 
9 (+ म्र 2). 


"| 6 एक २६, 
"~~ 1~ 26 १ 24 प्रद्रा 2 (दानिडभाषाूयः।. 
आगमप्रामाण्यम्‌--यामुनमरनिक्रतम्‌ 28 (५ 2) म 1) (पाग्मतंहितोक्तः), 
26 8 उग्र 74. | 28 च 16 म.12. 


१५६ विरिष्टादैतव्रन्थाः 


2 1, ^+ मर 1. 
2? 1. 11 म्र 1५ 
9 ॥ 12 त्र 25. 
21 1 35 || 4. 
0 18 प्र $. 
आराघनपज्हः 

22 ॥ 42 ग्र 14. 
2 ५ 4 भ्र +. 


ञ्ाराधनसंग्रहः- वरदार्थ्तः 
5 ए 2३ त्र 4. 
आश्रयणपम्थरदायः 
2॥ 11 ९ म्र 14, 


आधयान॒पपत्तिविचारः 


2 (15 म्र 2, 
आहारनियमः- नैनाराचार्यक्रतः 

|) & 40 मअ 4 
न्यापडापनोपचारक्मः 

24 0 16 व्र 4. 
इति, तु पञ्चम्यामितिग्रुत्यथं विचार 
८0 (“15 ब्र £. 
ई्षतिनीतित्चिारः 

2 1 55 ब्र ‰॥). 





2; 104 त्र 4 


` उत्तमछरोक्चन्द्रिका (चरमछोक्चन्द्रिका) पडा 


पृर्दीतितक्ता 


+ ॥ 14 त्र 74. 


उत्तप्रपत्तिः 
9 0 48 त्र 


उपादानत्वविचरिः 
20 89 त्र5. 
उपापनावृत्तिविंचारः 
2. 1 4 प्र ^. 
 एकदाक्तिपकषश्रेयप्त्ववाद्‌ 
| 1# (4 14 त्र र, 
ओङ्कारवादाथंः--श्रीनिवापतार्यकृतः 
20 .\ 108 ब्र 30. 
। ओंपाधिकरोषत्वभङ्गः 
26 + 7) प्र 13. 
कण्टको द्धारः- चम्पकेदाविपथित्करतः 
94119 497. 
| काटकोद्धारः 
38 ५ 8 दे 996 अस (सं-१, २). 
करतंकरणत्वविचारः 
| 22 11 14 प्र 9. 
| 19 ४ 24 प्र 52 (सटीकः). 
22 )1 14 प्र 22. 
20 {1 172). 
कृरेदाविनयन्याख्या 
19 3॥ 2] ब्र 44. 


21 चां 22. 








38 8 2094 ` 





विषशिष्ठाद्रत्मन्याः १५७ 
चतुःछोकी--वेदान्तानार्यकरता 


गचत्रयम्‌-ामानुजाचार्यकृतम्‌ 
21 ॥ 2) पर 28. 29 1 32 प्र 27 (समाष्या). 


21 ८ 22 ब्र 1. 

21 ॥; 4 त्र 2. 

21 ॥; ~ चर 1). 

21 1. > प्र 15 (मप). 

4 ॥; 10 आ 2५ (प्रथमयन्न नास्ति). 


25 ७ 14 प्र 2. 


चतु श्छोक्यधिकारः- वेदान्तदे िककरतः 
20 7 £ प्र. 


चरमगुरनिर्णयः--वरदगुरुक्रतः 


5 [ 8 14 ( तिरि ) । (1 04 प 2६, 
= ‰ 1 २ भ्र 46. चरमछछोकचन्द्रिका--फ्टापूर्दीलितक्रता 
20 ॥ ~£ म्र 1. > ॥ >? श्र 1॥ (जादितः पसित्यनल्येयम्याव- 
तरणिकान्ता). 


20 ॥ 44 ग्र 21). 


गायत्रीदातदूषणी--कैरिक्ररामादनाचायंकृता 
26 + 9 म्र 14. 


४4 1 14 त्र 72. 
चरमछोकपिद्धतात्पर्यस्प्पिणी- तैच््मण- 


३4 1 11 म्र 75 (कोरादयम्‌ ). 1 न 
त ) (५ 24 दे 2). 

गीताप्ताररक्षा--नारायणमुनिङत द 

% 76 मर 34. चरमाध्यायगुरुमावप्रकाश्चिका 
तदिमां % () 25 त्र 50. 
ीतामग्रहविमागः- नारायणम्‌निङ्तः | बरोग + त | 

६ # | यर २. रमोपायतात्र्यम्‌- देवरानमिश्चक्ृतम्‌ 
ह नदरणः ५ (3 64 क्तं 20). 
५५ {४ 2 + 84 ब्र 11. 
+ अ ध थं (आदितः १३ कान्तः), | जातित्ादः (नातिका 

19 (3 1 त्र ¢ (जादितः {३ केवेयान्तः). 10 10 द 158. 
गुणगुण्येकशक्तिवादः ` 26 © 15 म 2. 

१ ज्ञानयाया्य॑वादः--सनन्ताचार्यङ्त । 
णलस्णापिश्चनिगाक्वाद्‌ः 19 {3 प्र ५44, 

1४ (114 न>. लनतादुः 
गृ ्रक्दटश्चातनम 21 6 4 त्र 23 ({-!३ कक्ष्याः, अति- 

4 9१: शियिः). 
गुख्यमदनविनयः- रामादजाचार्यकृतः णत्वविचारः 


8 14 दे 548 





१५८ विधिषटादैतच्न्थाः 





तत्करतन्यायविचारः-- न॒सिह्मसुरिक्ृतः 
५ 1 6 त्रं 4; (कोात्रवम्‌ ) 


तत््वटीका- वेदान्तदेशिककृता 
19 £ 40 चा 26. 


ॐ 1 25 म्र 206 (आदितः ल्घुसिद्रान्त- 


पयन्ता). 
त्त्वत्रयम्‌--खोकाचायंङ्रतः 


26 ~पर 





21 © 8 त्र 42 


तत््वत्रयप्रमाणसङ्गहः--मोम्यनामातमुनिङृत 


24 7 12 अ्र्ा 12. 


तिच्वत्रचस्याल्यानम्‌ 


26 1 ५2 द्वा-र 46 अस (अतिरिधिलम्‌ ). 


4121 मा 212. 
तत्त्वत्रयाविः 

20 + 54 प्र 19, 

५ (3 6 कं 22). 

29 11 ¢ ब्र 54 (जादौ पत्यं नास्ति). 
तत््वदीपः--मौम्यनामातृमृनिकृनः 

53 द 220. 

25 + 14 प्र 19६ असर (थिः) 

५ {3 {02 क 9 
तत्त्वनिर्णयः - करदाचार्यत 

24 ? 25 प्रवी) 

2॥ {) 16 प्र 2) 





25 ^ 82 प्र 6, 





तत््वमृक्ताकटापः- बेदान्ताचायंङ्रतं 


५ 14 चा 19 

21 ॥1 1 प्र 19) (जादितः ५ सान्तः). 

2 ¢ 2 ब्र 132 (आदितः ११२ शयेक- 
पयन्तः). 

2 1 11 ब्र 4; (स्वधथिसिद्वियुतः, इव्य- 
सर; अमदः). 

24 015 जा 42 (सवर्धिसिद्वियुतं द्व्य 
सरः अत्तमप्रः). 

2 1 18 प्र 132 [न्यसरः). 

46 3 4 चर 89. 





4 {7 प्र 27) 
तत्त्वमुक्ताकलापव्याख्या (सरवार्थपिद्धिः) केदान्ता- 
चायंङ्ता 
26 ¢ 20 ब्र 326 (आदितः जीवसरपर्यन्ता). 

५ 7 10 प्र 446 (३ स्रत मावाति- 


रिकतामावमङ्खपरथन्ता, अतिशिधिखा). 
तत्त्वसृक्ताकटापन्याल्याटीका (सरवार्वसिद्धिव्याख्या, 
आनन्ददायिनी) तपिद्यतनक्रता 

8 © 1 प्र 229 (सं १-४). 
तत्त्वविवेकः (तत्त्वसङ्गहः) लोकाचार्यक्रतः 

26 # 22 प्र 86. 
तत््वसन्देशः- वेदान्तदेशिककृत 

26 7 40 द्रा-प्र 14. 
तत्त्वसारः (ततत्वसरणिः) वरदाचार्यकृतः 

१ ~“ 34 आ $ ({८ शछोकपरशति सममः). 





22 1 12 म्र 28 

2>ॐ ॥ 40 म्र 2) (१-६ शोकाः) 

29 ^+ 54 त्र 14. 

24 117 त्र 23. 
तात्पर्यन्नावटी - वेदान्तदेशिककृता 

233 1 22 त्र 20). 

> 4 ए. म्र 75. 

तरिरच्छरलोकी-- श्रीरामक्कता 

20 \ ९ ग्र. 
दक्षिणकलार्यमतमङ्गः-- परकाठयतीन्द्रक्ृतः 

29 ॥ 1 प्र 14. 





दर्पणमालिका- श्रीनिवासक्रता 
5 ५ ~] प्र 14} | षष्टवथदर्पणं, जिज्ञास) 4 
दपर्ण, प्रतित्तन्तदपंणं च). 


29 7 प्र 4 (आदितः २५ शमोकपयन्तम्‌ }. 
दिव्यपुरिपरभावदीपिका- बेदान्तरामानुनक्रता 

10) (121 दे 98. 
दुरयंदूरीकरणम्‌- कृस्णतातक्तम्‌ 

५6 1) 2 ग्र 465 (आदितः ४० अधिकाराः). 
दुर्यदेशभिच्छारः- श्रीनिवासदासक्तः 

21 1; 1 म्र +). 

>+ ? 26 प्र 4 (आदितः & दितुमङ्ख- 

व्यन्तः 1 

दुरूहशिक्षा 

10 च 5 त्र 592. 
देवताराध्यता 


6 7 7 ग्र्ा 1/0) अत्त, 


देशिकदिनचर्या-नैनाराचार्यकृता 


१५९ 


30) £ 40 त्र. 
६ त्र 7. 


देशिकध्यानम्‌ 


8 ब्र. 
देरिकपत्तिः-तैनाराचायकृता 

2) £ 4६ त्र 

9.15 त्र 2. 
देक्षिकपार्यनाष्टकम्‌ 

ॐ ॥ 48 प्र 1, 
देशिकविनयः- -श्रीनिषापक्ृतः 
द्विडोपनिषत्सारः 

[24 त्र 

21 1 ~9 प्र 14. 

25 0 त्र 7. 

20 1 1 म्र. 

9422 94. 
दरयमन्वा्थ विचारः 

28 ^ 50 म्र 14 जसः 
दवारत्वविचारः 

23 {} 25 ब्र &. 
नक्तजमाचिका--श्रीनिवापङ्तता 

0 0 48 प्र ‰,. 
नयद्युमणिः- मेषनादारिक्रतः 

॥ 1 19 त्र 322. 
नयद्युमणिसङ्गह 

26. ॥ 10 प्र 48 मस, 

28 © 14 प्र 142 मस, 





10 प्र 11 दे 107. 
34 + प्र 4. 
यमयुखमाचिक्रा-- अप्पयदीक्षितक्रता 
20 1 15 प्र 34 
28 .+ 15 ब्र 119 (अदित; २ परिच्छेदे 
१ अध्याय ४ पादपयन्ता.) 
नारावणधमसारमङ्गहः 
(1 35 चै ॥3. 
नारायणपदणत्वसम्थ॑नम्‌ 
20.411. 
नाग़रयणपदसावाग्ण्यम्‌ 
10121 दे 26. 
नारायणनिरुक्तिः (नारायणप्दसाघारण्यखण्डनम्‌ ) 
1 141 द 114. 
नारायणपारन्यम्‌- बेदान्ताचायक्रतम्‌ 
9 1 35 दे +. 
22 { 3 आ 98 अस {अतिरिधिलम्‌ ). 
9 -\ 37 प्र 12. 
20 ॥ £ नर ^. 
नारायणान्दार्यं विचारः 
41:20 य =. 
निक्ेपरल्ता- वेदान्ताचार्यकृता 
259 -\+ 1 म्र ५). 
न्यायङ्दिद्म्‌- रामाचुनक्रतम्‌ 
6 ~+ 4 प्र >. 
न्यायपरिडदिः - वेदान्ताचार्यक्रता 
ॐ † 2.) अर ¢; (ऊन्दखण्डः). 
28 0591 त्रौ, 


न॑यन्र 





न्य] 





न्यायपरिशुद्धिव्याख्या 


1 .\ 5 ग्र 534 (उब्दत्यृतिप्रमेयान्यायाः) 
न्यायपरिदुद्धिव्याल्या-कष्णताताचायक्रता 
14} ध 14 दे 1645 (सं {--3, प्रयक्चान्‌- 
मानाध्यायौ ). 





1॥1 1 15 प्र? (१.२) 


न्यायरब्रावली -- आद्विवराहवदान्ताचायंक्रता = 


9५५7 दै 257. 
94158 दै 292. 
0 ~+ 5 म्र 6 


न्यायपिद्धाल्ननम्‌- वदान्ताचायक्ृतम्‌ 


23 # 45 म 3-अस, 

25 1 6 प्र 22 अस (आतिरिधिलम्‌ ). 

ॐ 7 7 त्र $ (४ परिच्छैदप्रभ्रति ६ 
प्रिच्छदप्यन्तम्‌ ). 

9 ^“ > प्र 2: [अद्रन्यपरिच्ंदः।. 

9 11 459 प्र ‰1. 


-यायसिद्धा्नन्वाल्या 


५). 11 त्र 31) ( जादितः ईश्वापच्च्छिदान्ता) 
न्यापततिल्कम्‌-वेदान्ताचार्यकृतम्‌ 

23 ¢ + आ 21 (सन्यासत्यम्‌ }. 

% ५ 54 म्र 12. 

26 1 24 श्र ^ 

28 1 39५. 

4) 8 22 त्र 5: (चव्याख्यम्‌ )., 
न्यासतिल्कन्याल्या-वरदाचार्यक्रता 

25 ~+ 4 म्र 45 (१-२७ शोकमरयन्ता). 
पाप्दरकन्याल्या--श्रीमिवापातचार्यक्ता 

2 + 26 त्र र. 





न्यामविदया भूपणम्‌---वरददासक्ृतम्‌ 
36 013 म 232. 
` न्यासविद्यर्थव्चिारः-- नीलमेवताताचार्यृतः 
28 57 प्र 5) अस, 
पापविद्याविनय!--श्रीनिवाप्दाप्रक्रतः 
10 4 9 अर 429 (आदितः ८ अधिकरारान्तः). 
न्याप्तक्वितिः अहोक्लि रङ्गनाययतिकृतः 
26 ग 2 प्र 58 (कौडद्रथम्‌ }. 
न्यासविङतिः- वेदान्तदेरिकक्रः 
५115 दे 12 ({२ छोक्प्रमति ८ 
शोकपयवन्ता, सरीका). 
न्याप्तविंहतिन्याछ्या 
2० ^+ 54 म ~. 
ॐ 1 2 ब्र 74. 
प्चमतमन्ञनम्‌- ताताचायंक्रतम्‌ 
99 (12 प्र 596. 
पञ्चतत्कारविंभिः 
29 -५+ 54 ब्र $, 
29 119 म्र 15. 
18 प्र 43. 
पदायंङ्गहः 
20 25 म्र 77 (कोडाद्रयम्‌ }. 
ङ्गहन्याल्पा 
0 - 
परमतमन्नः- वेद्‌ान्ताचायंङ्ृतः 
25 प 24 प्रचा 235. 
परमपदप्तोपानगावान्याल्या- वेदान्ताचार्यकृता 
29 ॥ 1 प्रद्रा 18. 


¢ । 


[लि 18४1 





+ 15 प्र 22 (जादितः उपाधिलक्षणान्ता) 


१६१ 


| परममत्कारविषिः 


28 \ 54 प्र 6. 
परमख्चपेरिकरा--श्रीढृष्णताताना्यक्रता 
16} {9 दे 92, 


पाच्चक्ाचिक्रपद्धतिः-- वात्स्यवेदान्तसुरिकिता 
+ ५ 6 म्र 714 (मं ३१; 


पाञ्चरातव्रप्रामाण्यम्‌ 
1 ॥ 4 प्र 0) अस. 





पारादायं विनयः- पहाचायंरामाननदामङ्तः 
23 (41 प ~) अतः 
20 ^ 27 कं 320 अस (दिधिः). 
36 1; ‡ प्र 1404 (सं १-३), 


पुर्छव्रह्मवाद्‌ः 


11699911 
पुच्छव्रद्यवादरहस्यम्‌ 
% (9 प 1४4. 


पुरपायंरन्नाकरः- रेज्गनायपुरिक्रतः 
28 1 17 आं 316. 

प्रतिन्नाकादः--अनन्ताचाय॑क्रतः 
28 1 11 प 35. 


प्रतितन्वरषणम्‌ 


9५4 22 दै 104. 
2१7 15 म्र 45. 


प्पच्चमिच्यात्ववादः 


296 ग्र 14. 


प्रपचतिकारिकाः-करदाचार्यङ्कताः 
21 1 षप् 


१६२ विरिरादैतत्रन्याः 


29 1 38 म्र 32 (अतिशियिलः). 
2: ¢ 56 ¶्र 12. 

1 या 9) 

20 7 40 त्र 14 

6 7 २9 47 (जोदात्यम ). 
8 । 4४ प्र 24. 

१9 1 -1॥) य 16. 


प्रपत््युपायत्वस्तणडनम्‌ 
24 [ 1; म्र 22. 


प्रपत््युपायत्वनिर्णयः 
2 134 च श, 


171 


6 ॥ 91 प् 146 अस. 


91 16 आ 9. 
(८ ५5 कं 4 (आदितः २६ शकाः). 
29 प्र 21. 
‰ 1 1; च 1 अतस (अतिरिधिलः). 
0 1 58 प्र 23. 





प्रपन्नरक्ना 
2॥ 1 1 ब्र 4. 
प्रमाणसङ्गहः 
2.15 त्र २५ 
44 1} 5 जा 137. 
26 ॥ 2: आं 8. 
प्रमाणपारः-गोविन्दाचार्यकरतः 
214 मा 2. 







प्रमेयमाटा--करदरान (करदा) सुरित 
26 1 4) त्र 45 (आदितः चसवण्डवाक््य- 
भङ्गान्ता). 
26 1 16 प्र 26 (जादौ ७ पत्राणि न सन्ति), 
> 11 7 प्र 85. 
36 1 10 ब्र 1:34. 
23 (3 1) आ 39 
। ाटप्रस्वती --रघुनाथाचार्यक्रता 
38 ^ 9 ग्र 254 मस, 
्रहमज्ञाननिराः-वेङ्कटकप्णमाचार्यङृतः 
209 (115 प्र. 
ब्रह्यज्ञाननिरापतः--ओरीनिवापघुवीकृतः 
35 (58 ब्र 19. 
्रह्मपदघ्वृत्तिनिमित्तविचारः 


20 # 31 ब्र 7 अन्त. 


| ब्रह्मपददाक्तिवादः--अनन्ताचा्यंकतेः 


98 1 ~> म्र ~. 
। पषीक्तः 
101 1 द 12. 

2३ 14 त्र 0 अस, 

©; ५ 0 त्र 108. 
 ब्रह्मविद्याविनयः-रामानुनदापकृतः 

811 दे 190. 

26 ॥ &1 म्र 152 अनि (अनिरिथिलः). 
बह्दरा्दार्धविचारः- कृष्णतातदेिककृतः 

8 £ 2 त्र 99. 














ब्रह्मदाब्दायं विचारः -- 1८ ऋ|१।च। ५ 
23 7 7 त्र 19 सस, 
28 (1 8 म्र 26 मस 
बह्मदाच्दायंविचारः 
24 1) <£ प्र 14 अस 
9 (1385 दे 9. 
29 {17 प्र 9. 
मगवद्विषयः 
28 (' 13 दै 120 मस. 
26 ^ 11 ब 478. 
पष्वपतध्वान्तदिवाकर 
1 + 18 प्र॒ 511 (आदितः आकाडाधि- 
करणान्तंः) 
मन्तन्नम्‌ 
26 1 38 भरद्वा 8. 


प्रहामारततात्पर्यरक्चा--परवस्त्वेदान्ताचार्यक्रता 
1 > 15 त्र 4. 








पच्यात्वादुमानखण्डनम्‌-- अनन्ताचार्यङ्तम्‌ 
% प्र 42 प्र 10. 
मृक्तक शोकाः 
40 ‰ 48 प्र 2. 
मक्तिदाम्दविचारः- श्रीनिवासदासकतः 
1049 दे 38. 





१६३ 


8.1 52 कै 9. 
मोक्षकारणतावादः-अनन्ताचार्यक्रतः 

9118 12. 

2३ 1 32 त्र 2. 
ण्डनम्‌-वेङ्कटाध्वरिङितम्‌ 

8 (} 15 2 100 जसं, 
यतिरानमङ्खलादासनम्‌ 

2 ५ ॐ | 4, 

न 8 त्र. 

29 6 1 म्र 10 (जादवितः स्यतिनिरूप- 

णान्ता). 

20 ¢ 11 म्र $ (अनुमाननिरूपणम्‌ }. 

20 + <4 ब्र 42 (शिधिटा). 

21 { 23 प्र 6 (आदितः अनर्वाचीनप्रयक्ष- 








ग्हस्यत्रयकारिका-- वादिकिमरि मिश्वक्रता 
(3 ¢ क्तं 29 
रहस्यत्रयचुल्ुकतम्‌- वरदाचायंकतम्‌ 
21 (4 £ प्र 74. 


रहप्यत्रयचूडामणिः- साम्यनामात्रमनिङ्कतः 


+ ॥ 19 मअ. 
हस्यज्रयनीवातुः-- नारायणमृनिकूतः 

4 ‰ 1/0 अ 14). 
हल्यत्रयमामामानान्यम्‌- रामान॒नदामङ्लम्‌ 

+ {~ 25 प्र 10) (१ अध्याये, १ चादि ) 
रहस्यत्रयमीमांप्तामाप्यम्‌- कष्णपादलोकगुल्करतम्‌ 

1 4 20 प्र 160 (चादितः ८ अधिकरण 

पयन्तम्‌ } 





रहस्यत्रयरक्षा--तेदान्ताचार्ङ्ृता 
श 130 आ 96 (आदितः चतुश्चोक्यधि- 
कारान्ता). 
र्हस्यत्रयव्रिरणन्‌- सौम्यनामातुमृनिङतम्‌ 


84 7 10 च 3 
व्रयसङ्गहायः--पांम्यनामातृमृनिक्रत 
5) प्र 19 
रहस्यत्रयसारः- वेदान्ताचा्॑क्रत 
91 त्र 14. 
रहत्यत्रयसारः- वेङ्टेडविपचित्क्रतः (अधिकार- 
संग्रहोकाः) 
25 7 38 प्र 1. 
हस्यत्रयसारल्याल्यानम्‌ (पारचन्दिका) अपर्या- 
पासतदापक्रतम्‌ 
1047 म्र 11 प}. २) 
21 + +) त्र 355 (परप्पणिन्रह्लानुभवाधि- 
कार;) 
हस्यत्रयमारल्याल्या (भारदीपिका) श्रीनिवाता- 
चाय॑क्ता 
9 4 श्रद्वा 870 (आदितः दयाधिकार- 
परयन्ता), 
0 £ 7 मर 1५ (आदितः साङ्खप्रपदनाधि- 
कारादुध्यै अविकार्द्रयं वतते). 
५) 17 1 त्र 290 
30) 7 £ ग्रं 155. 
+0 ७ 24 त्र 54 (मादितः ४८ -अपिका- 
रन्ता) 
हस्यत्रयसारल्याल्या (कारिकादपंणम्‌ ) आत्रेय- 
बरदाचार्यकृता 
22 1 27 भ्र 23. 















7 4 4 जा 50). 
रहस्यत्रयसार-छोकाः- वेदान्ताचायंक्रताः 
2) [ 32 प्र 2 (अपराघ्पहिहाराधिकरणप्रमति 
धुतितवारम्यतापत्तियोम्याधिकार - 
पर्यन्ताः) 
23 ? 38 अ 22 (अर्यानुहासनमागः) 
2 1 24 त्र 17. 
26 1 2३ त्र 20. . 
2713] प्र £ (नादितः ४२ छोकाः). 
रहस्यत्रयपास्पङ्गटः-राषवाचायंङ्गतः 
209 ५ ~ प्र 14 अय. 
रहस्यत्रयपारसङ्गहव्याख्या (मू्सहिता) 
2 1 7 प्र 241. 
रहस्यत्रयपारार्थमद्गहः--वरदनायक्तः 
27 4 म्न अस 
रहस्यत्रयसाराथंसङ्गदः- कमारवरदाचार्यङ्तः 
2 #1 52 म्र 62. 
24 0 0 त्र 2: 
रहस्वमन्ञरी 
2 0 ~ म 2). 
26 1 11 ब्र 30 (जतिशिधिल). 
रहस्यरलला- वेदान्ताचार्यकृता 
21 1 31 त्र 219. 
29 ~+ 94 ब्र 1 [आदितः गदयाधिकासन्ता). 
27 उ 40 व्र 36 (चनुशोक्यधिकारः). 
रामाुननवरन्नमाचकि- -ष्ंपुरौ३ 
9 1 17 दे 149 (सं {-३). 
रामातुनप्रपत्तिः-- अप्पय्यङ्गारकृता 
2 0) अ 1. 
न ब्र. 





` १६५ 
| किग्रहध्ये नम्‌-नैनाराचार्थक्तम्‌ 


9 4 य ॐ 





रामाचुनमद्गन्नाद्रासनम्‌ 

20 0 2) जां 3. 
रामाचनपिद्धान्तप्रङ्गहः- श्री निवाप्राष्वकृतः 

10 119 दै 386 (जाद्िितः ३ पर्च्छि- 

दान्तः). 

1मात॒जसिद्धान्तमग्हपरका हिकं 

26 ( 8 भ्र 164 अस (तिधिला). 
रामानुनपिद्धान्तमग्रहन्याख्या 

20 7 ~ प्र 16 अस, 


रामानपिद्धान्त्द्हाप॑ः 
% ८ 12 त्र 10. 
रामानुनपिद्धान्तमारः-रद्करामायुनखामिक्ृतः 
10 2 भ्र 911. 
ल्मणार्यसिद्धान्तपङ्गहः- श्रीनिवाप्तसुषीङ्तः 
ॐ 1; 3९ त्र 13. 
लक््मीप्रपत्त्युपायत्वविचारः 
2 0) त्र 9. 
26 + ५ म्र 4. 
24 1) 16 व्र 14 ({-७ शोकाः). 
ल्मी विमुत्वादिनिरासः 
23 7 17 वच 13. 
खयविचारः 
20 (19 त्र 2. 
वाक्याय॑सद्गहः- शरटकोपमुनिङतः (नह्मटक्षणा- 
10 15 दे 156. 


विनयीन्दपरानयः 

461 ॥ द्र 140, 
विरोषपस्हिरः- वेदान्तदेशिकक्तः 
2) ए 43 च 86. 


क ष 
।.॥ 1:90 








5 .\ 10 म्र 12 ({-3 पन्नाः). 
 विवादायसङ्गहणम्‌-- शरीरङ्गनायक्तम्‌ 
30 ए 38 अ 20. 





2ॐ 0 24 त्र 4 (!- {८ काः). 
विषयतावादः - अनन्ताचार्थङ्ृतः 
2) (7 14 त्र ~3. 


विषयवाक्यदीपिका- रङ्धरामाचुनमृनिकता 
ॐ (3 22 प्र 114 जस, 
20 ~+ 2; भ अस 
26 1) 6 भ्र 458. 
4“ 32 म्र 2. 
12 ग्र 4 
च|) ॥ 4 त्र 200 अम. 


विष्णुतत््वरहप्यम्‌ (शैववैष्णवक्िादः) राम्‌ - 


पुत्रण्य्नाच्निङृतम्‌ 
2 1 70 प्र 116. 








विष्णुप्ततत्वम्‌ (पराणवचनम ङ्गहः) 
2) (69 जा 22. 


विंष्वुपारस्यम्‌ 
23 { 19 म्र 206 जस 


१६६ विशिष्टादैतमन्थाः 














विष्णुपारम्यविचार 26 £ 2 प्र 18; (सदिद 
25 1 ५8 प्र 40 सस. वदाथंसङ्गहः- रामानुनयतिकरतः 
वेदान्तकारिकावली - -वेङ्कटाचारयत 24 1) 32 भ्र 55. 
9 (45 आ 2). 29 £ + म्र 53. 
वेदान्तकौस्तम ( --जेदान्ताचा 22 09. 
्न्तकोस्तुमः- वेदान्ताचार्यः ह न 
19 + 5 प्र 294 जस. वेदाथपंग्रहतात्ययंदीपिका- सदः 
20 1 0 म्र 520 (आदितः उपन्द्यणाधि- १ (9 त्र 90) यस. 
कारान्तः). 24 1) +£ त्र 6. 
20 ॥ 4] त्र 110 (आदितः उपन्रह्मणाधि- <" 11 5 प्र 151 (२ चण्डमार्म्य सकरा), 
कारान्तः). 88 1 13 आ 160 (अतिदिधिला) ` 
26 1) 24 आ ^: मस, | न 
26.78 ग्र 128 अस. दाहमितिमन्कन्याख्य 
रौ 34 7 11 १:8४. 
वेदान्तन्यायमाटा प 
10 प्र 14 मा वैक्ठगचम्‌-रामानुनाचार्यज्तम्‌ 
ति 20) ]र 17 चर 2 
दान्तरन्नावि | %0 ] 17 भ्र 2३, 
38 0 10 प्र 96 (जादितः ४ पचिच्छेदाः). | वैकण्टस्तवः--यामूनाचार्यकृतः 
बेदान्तरहस्यम्‌ <9 ॥ 49 व्र 30) (वंकटनिवासदासव्याष्या- 
22 0 58> म 9 यत युतः) 
वेदान्तवाक्यानां विचचिष्टद्तपरत्वम्‌ वैकुण्टस्तवः- श्रीकत्साङ्कमिश्चकृतः 
26 8 48 म्र 53. 2०9 0 ॐ भ्र 1 ({ ° छोकप्रमति पूणः) 
वेदान्तविनयः- रामानुनदासमहाचार्यक्ृतः <0 + 41 भ्र 16 
1 + 14 प्र 492 वैष्णवपिद्धान्तकारिकाः 
४ 74 अआ 159 (सद्वियाविजयः ७ पत्र 26 + 46 म्र 2. 
"९५००4 (केदान्तविनयमङ्गच्दीपिक्रा) भनि (31 
सुदश्नात्रायः 
871 59) (मि द 580 (आदितः ४ परिच्छेदे जौब- | व्यावहारिकत्वखण्डनपारः --अण्णयाचार्यकृत 





¦ न्ता). 2 1) 23 प्र-या 52 (डिति | 
21 ^ >) व्र 304 23 (125१५ 2) 
28 # 40 प्र + ({६ पत्रपमेति मैत 29 © 4 प्र ॐ). 
वियाकिक्योपन्यासप्रततिपर्यन्ता), | 34 1 8 प्र 30 (अतिदिचिलः). 


ज्याक्हारिकपत्यत्वक्ण्डनम्‌ 
10 © 7 द 141. 
दातकोटिद्षणपरिहारः- गोपालतातङ्तः 
५५८7 प्र 10 जस. 
शतदूषणी (द्वाविडाय॑पतहिता) नदीतीर मृ निक्त 
29 ~\ 12 प्र +~ (आदितः जन्मायधिकरण- 
बादान्ता). 
ङातदुषणी - रामादुनाचायंङ्ता 
26 -\ 9 प्र 14 (गाक्त्या विष्णुपर्व 
समर्थनम्‌ ). 
तदूषणी - वेदान्ताचार्य कृता 
9 1 74 आ 135 (८ भङ्खृति २५ भङ्ग 
पर्यन्ता). 
29 © 7 प्र 12 (आदितः वादद्वयम्‌ ). 
7तदूषणीञ्याख्या (तृर्पिहराजीवम्‌ ) नुर्मिहराजक्ता 
2. 11 4: म्र 20 अस, 
98 ^+ 7 प्र 948 (सं १, २; आदितः ३! 
मुक्तमङ्गान्ता). 
शरणागतिमगयम्‌-रामादुनाचार्यङ्रम्‌ 
2) 1९ 17 प्र 9. 
20 \ 11 जा 11. 
व्रारणागतिक्तत्वम्‌ 
‰३ 7 32३ आ 8. 
रीरमावाचिक्ररणविचारः- सिह 
4 1 6 प्र 24 
दारीरवादः--अनन्ताचार्यक्त 


2) ^ ५५ म्र 22 


गाखैक्यवादार्यः--अनन्तार्यक्ृत 


20 31 7 प्र 2. 








१६५ 


ग रिराजचरणारविन्दङारणागतितारः--रापानुन- 
दा्तभिश्चुक्रः 


५5८ 21 द 104. 





9 (63 क 14 
श्री्रह्मत्क्न्युदासः 

20 3 + त्र 17. 
श्रीदौलपू्णप्रपत्तिः 

3418 त्र 8. 


श्रीशैलपूरण॑मङ्गलाडासनम्‌ 
५34 8 त्र 1. 


्रतिततात्पयंनिर्णयः- महाचारयकृतः 


4 18 प्र 25 अस 


| वष्ठीद्पणम्‌--श्रीनिवासक्तम्‌ 


“५ ॥, 14 आ 6 (१ पुत्रं नास्ति). 

95 आ 18 मत, 
पष्ठीविचारः 

26 0 15 त्रं 3 यतं 


 पृ्ठयर्थदर्षणम्‌--अण्णयाचार्यकृतम्‌ 


23 (18 प्र 12. 


पच्ठचर्यदर्यणम्‌- -श्रीरौटश्रीनिवापाचार्यकृतम्‌ 


19 3 15 म्र 2). 


| गुणवादः 


25 6 त्र 14. 
पद्नतिपारः-रदनायाचार्यक्रतः 

1.५ 32 त्र 492. 

8 £ 9 म्र 160 (२ अध्यापः). 
मचरित्ररत्ा- वेदान्ताचार्यक्ता 

0 1 दे 104. 


१६८ 


पदाचारनोषः --रामनाथयोगिक्रितः 
8721 म्र 74. 





9111 दे 100. 
34 08 म्र 51. 
पद्वियाविनयः- महाचायक्रतः 
19 5) प्र 4) अस, 
26 (115 प्र 14. 
सप्तपिरव्रमाचिका --अण्मयाचार्यङ्गता 
20 ॥ 44 त्र 1 
 समासवादः--सनन्ताचार्यक्रतः 
19 1) ह प्र 24. 
मम्पत्कृमारमुप्रभातम 
2.1^+मयर 0. 





मर्वांषुन्दरी .(पुरुषसक्तव्याल्या) दैवराजेक्रत 
9011 मर 11. 
सहल्लकिरणी -श्रीनिताप्ाचायक्ता 
10 प्र 13 दे 964 (१, २ उच्छरातौ). 
माचिकनह्मविद्याविलामः 
29 (३ 12 मा 208. 
94119 प्र 125. 
सामानाभिकरण्यवादः--अनन्ताचार्यक्तः 
911; ~9. 
सारनिष्कर्षस्म्पिणी--त्रीनिवाप्रदासक्रता 
101 12 दे 92. 
10 घ 59 दे 77. 


36 .\. 7 मा 232 (३ अधिकारः). 


पिद्धान्तचिन्तामगिः-- श्रीनिवासाचायंक्रतः 


19 1 29 म्र 106. 
¢ ५ 11 त्र 105. 
पिद्धान्तरत्नावटी _ वङ्कटसुषीज्कः 
10418 म्र 1180 (१, २ परिच्छेदो, 
सं {, २). 
20 { 20 प्र 2) अस. 
पिद्धान्तरदहस्यम्‌ 
8 1) 80 दे 3. 
पिद्धान्तसग्रहः- धरीरौटाचार्यदासङ्ृतः 
4 11 11 ब्र 4. 
पिद्धोपायपदद्रनम्‌--श्रीनिवासदाप्ङ्गतम्‌ 
10 1 16 दे 134 मस, 


व | सुद्दीनमीमांसा 
21 1. 52 भ्र 98 (आदितः {०६ कीव्यन्तः). 


9 1 85 ग्र 44 
1. # ~ 11 व २ नैषूपणर, 
10 1 58 नर 1. 
स्वरूपनिण॑य 
28 ^ मर. 
हरिगिणपणिमादा- नरिहमरिकिता 
94 79 जां 8). 





हरिगुणमणिमारा--श्रीनिवाससुरिक्ता 


ॐ4 ¢ बा 87. 
19 (14 16 
(४) चहटभप्रतयन्यः 
वहछमसिद्धान्तवाङ्माला--विटलकृता 
11 147 दे 34 (्रधमपत्रं विना सम्मा) 





(1) दिय्न्याः 


तरह्मसुत्ररीका (तन्तदी षिका) राघवेन्द्रकृता 
8 €! 16 दे 22 (३ अध्यायप्रयति समपमरा). 


्ह्यसूत्रमा्यम्‌--आनन्दतीर्यक्तम्‌ 
9 (~ 117 आ 64 (प्रथमपादः) 
9 1) 47 दै 114 (र्‌ अध्यायप्रमृति खमप्मम्‌ ). 
11 015) दे 192. 
19 ॥५ 84 ना 40 अस 
68 (+ 22 आ ‡-44. 


# ^; 1 ब्र 76 अस, 





दीपिका) नगन्नायक्ृता 


$ (¦ 20 दं 42 (आदितः ३ अध्यायान्ता). 


29 8 %8 ना 322 (र अध्यायः). 
बह्मसूत्रमाघ्यव्याल्या (तत्त्वप्रकारिको) नयतीं 


कता 
» 0 31 दै 22) ({-३ पादाः), 
21 (¬ 19 आ 396. 
29 8 ॐ ना 36 (१, २ अध्यायौ). 
तत्वप्रकाञचिकाव्याल्या (तत््वप्रकाशिका- 
विवरणम्‌ ) जयती्क्रता 
# 1; 25 ओं 2 (किंचिदिव). 
38 ¢ 1 दे 30. 





बषः) रघृत्तमयतिङृत 
६ 7 10 दे 501. 
$ ^ 31 दे 128 (¶ अध्याये ३, ४ 
पादौ). 


¢ ॐ 


बह्मसुत्रभाध्यल्यार्य 


(तत्वप्रकारिकरामाव- 





१६५ 
8 0.32 देः 77 (कलाध्यायः), 
# (¦ 9 द 12; (दहराधिक्रणप्र्तति 
२ अन्यायपवन्ता). 


तत्त्वप्रकारिकाव्याल्या (तत््वप्रकाञ्चिका- 
स्प्पिणी) राषवेन्द्रयतिक्रता 


#^ {1 1} दे 156 ({ अध्याये २ 
परादप्रशृति प्रतिपवेन्त।). 


तत््वप्रकािकाव्याख्या  (तात्पर्यनन्दिका) 
व्यासयतिक्ना 
10 ^ 4 दै 257 (२ च्यावः). 


2 4 17 ना 60 मस, 


तत्त्वप्रका शिकान्याख्य (लत््वप्रकाशिङ्गा- 
वाक्याथंमज्ञरी) श्रीनिवासङ्कता 
8 ८! 48 दे 36. 
8 ५5१ द 130 (२ अध्याय ३ 
पादमारम्य ३ अध्याये २ 


पादपर्यन्ता). 
तत्त्वप्रकािकान्याख्या (वा्रयार्यमूक्ताक्टी) 
श्रीनिवासक्रता 


8 (8 दे 116 (३ अध्याये ‡ 
पादमारभ्य २ पदे € अधि 
करणपवन्ता). 
(नद्यसूत्रभाष्यार्थमज्ञरी) 
नारा्यण (वेदगभनारायण, पृद्यचार्चं) ता 
^ 9 4 द 14 (नादितः २ अध्याये 
१४ सुत्रान्ता). 
8 7 43 दे 270. 
£ (41 दे 348 ({ भव्याय; प्रथम- 
पद्रहीनः). 


१५७०५ 


्मसूत्रमाप्यव्याल्या (तत्त्वमज्ञरी) राघबेन्द्रयति- | न्यायसुघा-- (अदुव्याख्यानरीका, स्म्पिणीयुता) 


क्ता 
8 (154 दै 4 († अध्यायः). 
40) 1) ~ ना 376. 


ब्रह्मसुत्रमाप्यन्याल्या (माकदीपः) राधवेन्द्रयतिहता 


१1} दै 250 (२ अध्यायमन्यादान्ता ) 
4) 1) 18 ना 14 चस, 


(५) भाष्याचुसारिञिन्याः 
अणुल्याख्यानम्‌- नारायणपण्डिताचार्यक्ृतम्‌ 
8 09 दे 48 (आदितः २ अध्याये ३ 
पादपवेन्तम्‌ ). 


असुव्यास्यानम्‌-आनन्दततीर्थकतम 
19 { £ न 5: अत 
29 1 36 आ 72 (१, 


अध्यायौ) 





जयती्थक्ृता 

£ ॥ 47 दै 50 (आदितः २ अध्यायान्ता). 

9 (५ 4) दै ~~ मतस्. 

11.01 दै 116. 

11 1 30 द 580 (१ अध्याये २ प्रादपरम्रति 
अध्यायप्रतिपयन्ता). 

28 # 1 आ 32 (¶ अन्यायः), 

2 # 21 आ 598 (१ अध्यायः). 

29 8 37 आ 2868 (१ अध्याये † पादः), 

2५ ¢ ~|) ना 610 अत्त, 

न्यायसुघारप्पिणी-- यदुपत्याचार्य्घता 

#» {31 दे 14) अच. 

8 ¢ 22. दे 170 (समन्वयसूत्र्रमृति ३ 
परादपयन्ता). 

# (21 द्‌ 34). 


पायपुतापरिमहरिप्पर्णी 


4) 1) 19 ना 180) जत, 


न्याचसुधावाक्या्च चन्द्रिका 
9 (4 4) दै 406 अस. 


ब्हमसूलाजुवादः-- आनन्दतीर्थः 
19 24 ना 14. 


मूजायमज्ञरी 
†08 दै 152 (बादितः ४ अध्याये २ 
प्रद्ान्ता). 


8 ? 6 दे 208. 


दरेतप्रल्थाः १७१ 
(४) उपनिषद्धाष्यव्याख्याग्न्था; उपािखण्डनम्‌-- आनन्दतीर्थरतम्‌ 


धतरेयमाष्यार्थरन्नमाला ~ श्ननिवातह ता 14 4 46 ना ©, 
19 # 66 ना ॐ). उपामिष्वग्डनरिप्पमी- श्रानिताम्र- 


तेयोषनिषत्वण्डायपंग्रहः- ङृष्णाचारयकृतः 8 8 24 दे 64 
10 +{ 67 ना 280). 11 3124 चै 72. 


| जयतीर्ष्ृता | ॐ 11 दे 7. 
वट्पञ्नोपनिषद्धाघ्यरीका--जयती्क्ते न दे न. 
8 (140 दे 54 गमाप्यम्‌-- आनन्दत्तीधक्र 
8 () 55 द 50). 19 ॥† 86 ना 2). 


कयाल्क्षणक्िविरणम्‌-- नयती्क्रतम्‌ 
9१ 26 दे 49. 


(;*) गीताव्याख्यादिअन्थाः क 
मौता्वसर 8 दे 25. 
= # 
41 1) 1८ ना द्‌ 
अननक कमंनिणयरीकाञ्याख्या-राग्वेन्द्रयतिङ्कता 
गीताविवृतिः-राषवन्द्रयतिङ् 4. | 
५ 8 {13 दे 76. 
46 ? 20 दे 208. १ | 
गीतविवृतिः- विद्याधिरानभद्धोपाध्यायङ्ृता ्कामण्डनम्‌--नारायणश्मकृतम्‌ 
38 1) 1 दे 396. 8 7 61 प्र 3 (ाच्नयोनित्वाधिकरणम्‌ }. 
परमेयदीपिका (मीतामाष्यरीका, भावप्रकाद्राहिता) पा ज आनन्दुतीरथकृतः 
नयतीरयज्रता 19 1 6 ना 7. 
36 ए" 19 दे 378. तत्त्वविवेकः--आनन्दती करतः 
9१९) अआ. 
8 1 56 दे 5. 

(४) व्रकरणग्रन्याः 819 दे. 
अणुमध्वविजयः--नारायणपण्डिताचायंकरतः तत्वविविकल्यार्यानरिप्पणी-- श्रीनिवासकृता 
 , 11.70 126 दे 16. 8 1; 51 दे 46. 
अणुमच्वनिनयीका (पदायंदीगिकिा) वेदाङ्गतीरषङृता | तत्त्वसंख्यानम्‌-- आनन्दतीरथङृत 


19 + 6६ ना 430 9125 बा 2, 





रः 


1; निरिप्पणम 
9 द 2. 





स्वमङ्खयानरीका (मथंदीपिका) विद्टाचार्यक्ता | 


8.1 37 दे 75. 
8 1 16 दे 154. 
तत्वमल्यानरीक्राविवरणम्‌- यदुपत्याचा्थंक्रतम्‌ 
¢ ( ~ दै 30). 
त॑त््वपंख्यानत्रिवरणम्‌--नयती्यङ्तम्‌ 
8158 दे $, 
4 26 दे 2२. 
तत्वपारतेग्रहः-- ध्रीनिवाप्राचा्यङ्तः 
98  1-+ दे 76. 
त्त्वोद्योतः- मानन्दतीर्थङ्नतः 
१ ॥॥ ~ ओं 8. 
त्वोचयोतरिप्पणी -उेदेशमिष्चुकृता 
& 0) 50 दे 134. 
11 ४ 26 दे 144. 
# (10) दे 4) अस 
5 चै 189. 
111 1%0 दे 11४. 
तन्वपारमहहः--मानन्दतीर्धङ्तः 
| 191“ ना 14. 
तात्पर्य निर्णवरीकरा 
4) 2 15 ना 21). 
तीर्थप्रनन्धः- वादिरानतीर्यकृतः 
$ 7 2 दे 78. 
दापरकरणम्‌- आनन्दतीर्यक्रतम्‌ 
४55 दै 38 (करमनिर्णय-प्रमाणलक्षणः- 
कथालक्षण-प्रकरणानि चिना-सम्छम्‌ ), 





देतमन्थाः 


8 15 दै 8. 

‡ 1) 15 दे 12 (आदितः षट्‌ पत्राणि). 
नयद्ुमणिद्री पिक्रा-- श्रीनिवासकृत 

99 7 53 स्मा 252 अस, 
नारायणङान्दार्थनिर्वचनम्‌- श्रीं 

8 8 36 दे %, 
न्यायरत्नाकरः-भनन्दतीर्थक्रतः 

10 ? 14 दे 725. 
न्यायात तिः- पाणिनिसूरिक्रता 

29 17 ना 15 मस, 

न्यायाच्तन्याख्यां (आामोद्‌ः) विनयीन्द्रभिश्ुकृता 

22 8 ;7 मा 5:42 यस. 








न्यायामृतसौगन्ध्यम्‌, 


26 1) 26 ब्र 86 अत्त (डिधिलम्‌ }. 


पदायेसङ्गहः---प््नामसुरिकतः 
£ (1; दे ॐ). 
11 #£ 7 दे 494 अस्त (भतिरिषिखा), 
परतत्त्वपधरकराशिका--विनयीन्द्रभिश्चुकृत) 
५ (, 54 दे 50. 
| 26 1) 14 म्र 
पप्वमिव्यात्वानुमानखण्डनम्‌--आनन्दतीर्थकतम्‌ 
१9.५22. 
1४ १ ‰6 ना 30)6. 
। # 7 52 दे 90). 
11 8 15 द 76. 













ऋ । 








"पणी -श्रीनिवासक्रत 


देतप्रन्या १७३ 





प्पञ्चमिथ्यात्वातुमानखण्डनविविरणम्‌-- नयतीर्य- | मागवततात्पर्यनिणयः--आानन्दतीर्यङतः 
कतम, 19 † 86 ना 106 
8 6857 दे 18. यनिगुयरिनणी 
प्रमाणपद्धतिः--नयतीर्थक्रता 11 1) 132 दे 386 





8 ¢ 87 दे 100. मदसजञीवनी (भदोजीवन 
प्रमाणपद्धतिरिप्पणी--रोविविङ्कटाद्विकता 8 7 69 दे 2/3 (हारकराध्रीनिवासः, भू 


8 1.1 दे 49 (परयदप्रकरणम्‌ ). 
प्रमाणपद्धतिविवरणम्‌- ननाद नमडविरचितम्‌ 
98 + 20 दे 268. 
प्रमाणपद्धतिन्याख्या-वेदेदाक्ृता 
4) 1) 13 नां 4 
प्रमाणलक्षणटीका (न्यायकल्पलता) जयतीर्यक्रता 
\ (1 30 दे 92. 
प्रमाणलक्षणरीकाकिवतिः (वाक्यार्यकौमदी) श्रीमि. 
वाप्तकृतां 
8 1 30 दे 3२५. 
प्रपाणलक्षणपद्चिक्ात्याल्या-राघवेन्द्रक्ता 
(12 दे 82. 


कारः}. 
मेदोज्जीवनरिप्पणी - श्रीनिवासङृतो 

8 (, 4) दे 14). 
मध्वमाहात्म्यम- व्यासकृतम्‌ 

8 1 14 दे 15. 
| मानल्धणन्‌ - - ध्रीनिवासक्रतम्‌ 

3 ¢ 15 दै 38. 
मानपस्प्रतिः- वेङ्कटकमार क्रतो 

36 ४ 27 दे 114. 
मायावाद्खण्डनम्‌--आनन्दतीर्यक्रतम्‌ 

५25 खा 

19 ‰ 80 ना 305. 


पममयमणिमाटा--श्रीनिवासक्कता मायावादखण्डनपञ्चिकाव्याख्या - श्रीनिवासङृता 
14) ©. 14 दे 642 {५ जघ्यायादारम्य २६ 8 ए ॐ दे 22. 
अध्यायान्ता). ॐ 7 1४ दे 1६ (प्रथमपत्रं नास्ति). 
चृहत्तारतम्यम्‌-- विट्ठलङ्ृतम्‌ मायावादस्वण्डनविवरणम्‌--नयतीर्थक्रतम्‌ 
(आद 8 9859 दे &. 


५.42 दे 21. 
मायावादखण्डनन्याछ्या (पावप्रकारिक्ा) न्यासय- 
तिता 


8 (170 दे 4 





नात्पयरिप्णी -- चदुपत्याचार्यक्रता 
8 $ 4 दे 200 (समूला, १ स्कंधः) 
111) 157 दे 218 

36 ४ 18 दे 36.) 





11 7 14 दे 152 (२, + स्कन्धौ). 2 © 7 त्र 120 (प्रयमनिरक्तिखण्डः) 


१७४ शिवद्रैतप्रन्थाः 





यमक्तमारतम्‌ (सरीकम्‌) आनन्दतीर्थक्ृतम्‌ 8 ‰ 41 दे 410. 
117 128 दै 80. 981 दे 181 
रापचरिवमज्ञरी-रापवन्द्रयतिङृता वट्व्यामयतीन्द्रपद्धत्यभिप्रायवर्णनम 
8 0 18 दे 9. ४8 [> 17 दे 128 
विरौषोद्धार वेदान्तव्रकरणम्‌ 
10 प्र 2] दे 56. 34 1 16 प्र 232 
वेणृतत्त्वनिर्णयः- भनन्दतीर्थक्तः सङ्गहरामायणम्‌ (छ्व्याख्यम्‌ ) नारायणपण्डिता- 


£ ¢ 55 द 36. 

॥ (172 दे 43. 

9 ए 21 दे 44. 

१५ 1 £ ना 11. 
तिष्णुतत्तनिर्णयरीका - -रधृत्तमयतिकृता 

$ 354 दे 59 अस, 


चायंकृतम्‌ 
+8 £ 19 दे 104. 
4) 1) 14 ना 219. 
4) 1) 14 ना 224 मघः 


सत्तत्त्वरद्रमाटा- आनन्दतीर्यवरङृतां 
^ 8 2 आ 86. 











िवद्ेतथ्मन्थाः 
() कादमीर्ैवयन्था; । परमार्यसारः (भाषारकारिकाः) अभिनवगुप्ताचार्य 
क व कृतः 
शवरमत्यभिन्नाघूलम्‌-- भेमरानकृतम्‌ ह 
1915 जा 36 (कमनततौमान्षो- 22 1 9 भ्र 9 (आदितः ६९ शोकाः) 
दयद्तियुतम्‌ ) िवसूत्रम्‌-- वाुगुप्तकृतम्‌ 
19) 45 17 104 त्र 3 
2४ ए 38 आ 72, ७ 
१ | ह शिवसुतरविमरिनी- क्षेमराजरानानक्नक्रतः 
इ्रपत्यमिज्ञासुतरृत्तिः- ` अभिनवगुप्त 9 1; 43 ज्ञा 178. 
1. 9४47 दे 116. 
इ्रपत्यभिज्ञामु्व्याख्या (नागानन्दरीयम्‌ ) ना- | िवसुतरवृत्तिः (प्पन्दकारिका) 
गानन्दकृता 20 1 29 अ 52. 


2 ॥ 24 जा 16 अस ०3 


(7) भाष्यमन्वाः 
््मपीमांसामान्यम्‌- श्रीकण्टद्षिवाचार्य॑कृतः 
901 314. 
19 (¦ 18 प्र 72 (प्रथमाध्याय). 
19 (८ 19 म्र 3) (१ अध्याये आदितः 
३ पादपर्यन्तम्‌ ). 


(४) प्रकरणय्रन्याः 


आनन्द्च्हरी (आनन्दचन्दिकायुता) -अप्पयदी- 
कषितक्ृता 
2) ‰ 48 म्र 120. 
इदाविलास :--अप्पयदीितेन्द्रक्तः 
918 दे 416. 
27 ^ 13 त्र 141. 
क्रियामारः 
98 1 12 दे 57॥ यत्त, 
गायत्री शिवपरत्वसमयनम--अप्पयदीधितेन््क्र- 
तिम्‌ 
गीतावृत्तिः- परमरिविन्द्रसः 
%1 (! 50 व्र ॐ. 
तुर्वदतात्पयंसङ्गदः (परतिश्छोकमवतार्कियुतः) 
2 64 12. 
तत््वचन्दिका - सृत्युज्यसुरिकता 
^ ¢ 1५ द्‌ 2. 
तत्त्वतयनिर्णयः-- अपोररिवाचार्यज्कतः 
ॐ £ 27प्. 





वतीहिध्यक्रत। 





शिवाद्रेतग्रन्था १५५. 
तत्त्वत्रयनि्णैयवृत्तिः--अधोरदिवाचार्यङ्ता 


20 740 भरर. 
3; आम्र 2]. 


तत्त्वप्रकादाः- भो नदेवक्रतः 


0 + 1५ श्र 04 (सत्र्तिकः). 
3 श्र 4. 
१... 


तत्तप्रकाशवत्तिः- अघोरदरिवानार्यकरत 
24 1) 29 त्र 2) असः 
20 ॥ 4) ब्र 21 अस (अतिडियिदा). 
92 £ 27 त्र 44. 

तत्त्वमूतिप्रमावदीपिका- मत्युज्ञयसुर्करिता 
89 1 19 दे ॐ 

ह्युरीका-- अघोर शिवाचार्यक्ता 
2॥ £ 44 अर 15. 

दकाकार्यम्‌ 
21 1, 19 चा 55. 
39 £ 18 दे 91. 





 वुख्टशिल्ा--विश्वनाथवानपेयिकृता 


21 ^ ४5 त्र 24; (अथर्वदिरोविचारप्रमृति 
एतिपयन्ता). 
92.29 22; 
नादक्रास्कि (अवोरक्षिवाचार्यज्लल्याल्यायुता) 


श्रीरामकण्ठक्रता 
28 0 4 त्र. 


। नारायणपद मूषणम्‌ 


1४ 1 1" दै ५ सत. 


पत्यादिपदार्थतय विचारग्रकरणम्‌ (पविवरणम्‌) 
19 ६ ॥3 म्र 16 असं 


१५१६ 
रमोक्षनिरासक्रारिकावृत्तिः 
90 7 40 त्र 9) चस, 
पूराणसारः (सवपुराणवचनयङ्गहः) 
9.14 दै 56. 
 पूनापिद्धान्तस्थितिः (शिवतंत्तविवेकान्तगता) 
94 प्र. 
918 दे 17. 





ब्द्मगायत्रीतात्पवंसङ्गहः (शिवतत्त्वविवेकान्तगतः) 
9032 प्र 11. 
मारतमार किवरणम्‌- अप्ययदीतितेन्द्रकतम्‌ 


915 चै 14. 
भोगकारिकान्याल्या-- अघोरदिवाचार्यक्रता 
28 7 40 प्र ॐ. 
महार्यमज्ञरी-- महे्चरानन्दकरता 
> 1 44 व्र 14. 
2 57 आ 14. 
2 (॥ 1 त 229 {सन्वाल्या). 
्हार्थमज्ञरीपर्मिलः- महेश्चरानन्दनायक्ततः 
2 7 0४ अ 18. 
20 £ 40 त्र ~ 
योगोपवर्णनम्‌ (शिवयोगमारः) ज्नानप्रकाद्रानाचार्य- 
<6 ॥ 44 त्र 7. 
रत्नत्रयपरीस्षा--अप्पयदीसितकरता 
५3 6 ब्र 2 (७, € शोको), 
-श्रीकण्टमुरिकता 


9¶ 10 दे 06 





धिवाद्ैवपन्याः 


26 ? 40 म्र 5 (श्रीकण्ठसुचनुसारिणी) 
५3 (9 म्र + (अप्पयदीक्षितानुसारिणी). 
रामायणतात्पर्यङ्गहः- अप्पयदीितेन्द्रकृत 
[8 दे 85. 
वेरूपाक्षपन्वारिकाव्याख्या - श्री विदयाचक्रवेतिकृता 
5 7 102 म्र 41. 
वेदान्तसारः 
9 01841 जा7 
श्िवक्रणामृतम्‌--अप्पयदीशितेन्द्रकृतम्‌ 
1 1. +9 आ-गर 110 (तन्यारन्यं अतति 
जिचिदम्‌ ) 
4 1 12 जा ‰4 (अस, अतिथिम्‌ ) 
22 # 16 त्रं 8) (जत, अतिरिधिं 
सरीकम ) 
शिवगीता (तात्पयप्रकारिकामहिता) 
19 1. 44 जा 298. 


शिवमीतातात्पर्यप्रकाश्चिका - परमिविन्द्रपरस्वती- 


करता 
2 {4 ^. प्र 410). 
शिक्त्नानबोधः 
10 + 1 म्रदा. 
22 1 4; प्र}. 
44) .\+ ॥ प्र 22 (चन्याख्यः, अस) 
{0 .# 9 च 1 ज्व; 
शिवन्ञानबोषन्याख्वा 
0) + 5 त्र 4 मस. 
शिक्त्ताननोषयुत्रम्‌ 
4) ॥ 11 प्र ~). 


शिवादेलम्रन्थाः १७७ 
शिवतततवरन्रकलिका (आमोद्रज्ञनीयुता) कष्णा- | हिवोत्कषप्रकादाः -- चाटकरष्णङ्ृतः 
नन्दकरता | ॐ £ 7>दे1 
19 ^+ वत्र +. शिवोत्करषरव्राकरः न 
ज्गिवतत्वविवेकरः --अप्पयदील्ितक्रतः 3 £ 8 म्र 1) (आदितः ३ पद्दतिपयन्तः). 
्ावतत्त्वविवेकः --अप्प्यदीतितक्त च 63 
9 ८ 5 भ्र 24 (प्रथमप्च्छिदः). दि्टादवैतकरोडः 
10 9 1 दे 35. 19 ॥ 56 त्र 24 (जाद्यन्तहीनः). 
19 ^ 4 ष्‌ 9५9, पवंप्रराणच्यविहोषवचनातनि 
1४ ^ 34 प्र 4), 9५८५7२३). 
1 ~+ ॐ म्र 170). नरन 
शवतत्वुषानिधिः-च्यामकृतः 19 फ 67 प्र 14. 
1 | मिद्धान्तमारावदिः--तिद्धो चनश्िकाचार्यक्रता 


३५ .॥ ¡उखा ई, ६ 138 त्र 2५ == श्वा इ 
14 \ 14 मा 1794. & शोको ). 


19 + 17 म्र 7. + 1 1 त्र 2 (सव्याख्या). 
10 4 18 भ्र 42. 30 ^ 5 दे 74 (सव्याख्या). 
^ ~ 0 म्र 9५ (मन्तिः ९ भध्यापः | सिद्धन्तमारावकि्याख्या- सदाशिवाचायकृत 


| ५६. । 26 7 40 ब 58. 
च्चिवतत्वसषानिधिव्याचन्या-- अकधायकत 2५ ॥ 4} त्र 9 (डानपादः 1; 


19 .\ 21 श्र 68 (६ अध्यायमध्यादारम्य 50) + 26 प्र 23) (क्रियापादः). 
७ अध्याये किचित्पयन्ता). 38 7 1 म 24). 
१ 


9121 दे 1226 (नादितः जन्माद्ययि च 
कररणान्तं, सं, 1-३). (1९) दलिङ्गायतपतम्नन्थाः 
शिक्लीलामज्ञरी - ब्रह्मानन्दयतिक्रता बसवरानीयम्‌ (मोमनायमाष्यम्‌ ) | 
2 (1 56 अ 442. 19 ६ 17 जा 180 (१.२३ प्रकरणानि, 
शिवपिद्धान्ततन्म्‌ अत्तिहिधिलम्‌ ) 
19 816 जा 116. चमवप्पटस्नेनामावचिः 
न १ 1८ 24 दे 2२0. ववेशासरगचम्‌ 
ॐ (1 के 93. 24 ¢ 4 जा 2). 
# 








१५७८ 


टिङ्गषारणचन्द्रिकां 
20 1) 39 आ ?0. 





27): जा 2. 


अनु भवाद्रेतयन्था - 
अनुभवद्वितप्रकरण-- अप्पयदीक्षिताचा्यकृतम्‌ | अनुभूतिमीमांमासुत्रवृत्तिः (समूत्रा) वसिठकृता 
£ 41 33 म्रदा 4 ({-१४ शकाः) अति 8 710 कै 64. 
दियिटम्‌ ) ५12 दे 14 
8 ग 6 व्र 25 (आदितः प्रमेच्रसाम्यविचा- | कर्मस्वख्पनिर्णयः- अप्पयदीलिताचार्यकृत 
गन्तम्‌ ) ५ { 29 म्र 1 (१-2 क्राः) 
अनुभवरद्वेतिद्धान्तपारः- अप्पयदीक्िताचायंकतः | दक्षिणामूरतिवृत्तिः (अप्पयरिवाचार्यन्यार्यायुतता) 
9? 29 ग्र 3. वसिषठकृता 
अनुमवद्रितैक्नोकौ (सटीका) अप्पयदील्िताचार्य- न~. ॥ 
तं पर्षमङ्गहः-- अप्पयदीक्षिताचा्यकृतः 
9 { 1 दै 104. 
अचभूतिमीमा मूत्रम्‌ - अप्पयदीक्िताचार्यकृतम्‌ | अध्मयदीि 
ह (115 दे | पहस्यम्‌---अप्ययदीितताचायकृतम्‌ 
^ | हिन 18प्र 17 
। 8 (2 दे 418 
ृतिमीमांसामूत्रमाप्यम्‌- अप्पयदीक्षिताचायं- | प्रमाणप्रकरणम्‌- - प्पयशिवाचार्यविरचितम्‌ 
कृतम्‌ 8 ¶ 39 द्रा 1; (अतिदिधितम्‌ ) 
91» दे 1764 (सं {-४) नार्वोधिनी -अप्पयदीलिताचायंकृता 
21.1.77 प्र 121 (आदितः ३ अध्याये ६ 33 द्रा 27 मत (अतिरिधिश्ा). 
{ पादे < सूत्रपन्तम्‌ ), ब्ह्मतत््वबोधः- अप्पयदीलिताचार्यक्रतः 


नुभूतिमीमांसापत्रविवरणम्‌ (अलुभूतिमीमांसा- 9 17 दे १५. 


चतुप्सृतरीविवरणम्‌ ) माघ्यद्रोघनी --जप्पयदीिताचार्यज्नता 
913 दे 22 71) 21 प्र 68 अस. 





चैलानसग्रन्थाः १५९ 


महावाक्यश्निखामणिः-- अप्पयदीतिताचार्वकृतः | योगमारः--अस्पयदीिताचार्यङ्त 

84 ॐ द्रा 14 (आदितः {* प्रक्नपयन्तः 8 1 68 प्र 500 (अतिरियि्धः). 

अतिरिधिखः). 9 14 दे 1666 (कौश्यं सं {-३). 
मक्तिकामधेनः (द्वाविडरीकायुता) अप्पयदीलिता- / ^> २.८; 
चायता  धतिसिदान्तमाल्किा--अप्पयदीलषितानार्यङ्‌ 

8 1.39 अ 14 अस (अतिरिधिका). | त 1061दे श, 
मुक्तिचन्दिका- अप्पयशिवाचार्यकृत | सद्वितादिकरमविचारः---जप्पयदीलिताचार्यङृतः 
मक्तिद्याद्ः--अप्पवदीक्ितावायक्तः प ४ 4 अप्पयदीसिताचाधक्रला 


2 11 1 त्र. | _ अ 
| ० सवेवेदान्तस्वरसाथप्रदी पिका-- अप्पयदीक्षित 
क्षनवनीतत्रहमगोच्छम्‌--अप्पयदीितानार्यङ्ृतः 8 185 प्र 2 अस (हिधिला). 
. ४ त साश््यष्टकम्‌ (सरीकम्‌ ) अप्ययदीकिताचार्यृतम्‌ 
माक्षसारः-- अप्पयदीक्षिताचायङ्तः 9 # 96 दे ५4. 

8 1 म्र 5 ({-१० शोकाः). 19 £ 90 त्र 15. 

१.१.२० देः: हरिह्रह्मसामरप्यम्‌ (पन्याख्यम्‌ ) अष्प- 
वरणम्‌---अप्पयदीिताचार्यकृतम्‌ पदीक्षिताचायं कृतम्‌ 


9110 दे 5 अम. 8 1 05 प्र 24 (२७8 शकाः), 








वैखानसम्मन्थाः 


आत्रेयपंहिना भगुमदहिता 
10) # 1 दे 812 (आदितः ४५ अव्यायपुरति- 33 4 21 त्र 224 (यन्ञाधिकारः). 
चर्यन्ता). 3 १ 29 प्र 9६६ (क्रियाविकारः). 
36 # 10 प्र 320. %0 9 186 प्र 152 (वटे उच्तरतनतरे आदितः 
१. ४४ अध्यायपूर्तिपयन्ता). 
कादयपमंहिः मरीचिपर्लम्‌ (अर्चानवनीतम्‌ ) 


४4 दै 454 | 3 1) ~ त्र 20). 


मागंवतन्तरम्‌ मरीचिमेहिता 


४4 1) 19 क 5/0). | 9116 र 402, 


१८० 
वैलानत्वाथेबोघनम्‌- सुन्द्रराजसुरि 
9 121्र;. 
वै्वानसद्वाददामासोत्सवविषिः 
६ # 1/) प्रः (जादितः पुष्यपासपूजापवन्तः). 





पाच्छगनत्रपत्याः 


10 र 10 दै भ. 


सप्रोप्षणविषिः (तन्कपारोक्तः) 
# (1 46 दे 13. 


पाञखरात्रमन्धाः 


(7) संहिताग्रन्थाः 


10 16 दे 24. 
22 + $ आं 144 (उत्तमाम आदित्तः > 
अध्यायाः, गतिक्िथिला). 
(2 दे 204. 
कि- >, {° कः ह्न [हितां 
9८) 66 प्र 17 अम, 
20 1, 1॥ म 24५: 
26 1 14 प्र 42). 
कपिज्ललपहिता 
29 1 5 त्र 28 (६ अच्यायः), 
29 1, 15 त्र 1: 
93 .॥ 11 प्र 80) (पाञ्चराजप्रयोगः). 
10 0 1 त्र 106. 
नयाख्यसंहिता 











नारदपाच्वरात्रम्‌ (नोनार्तसहिता) 
4) ॥ 1; चर 264 
नारदीयमहिति। 
10) ६५4 दे 611 (दितः ३० आध्याय- 
परतिपयन्ता). 


1060 शा दे 388. 
परादारमहिता 
8 11 ॐ त्र 84 (आदितः १० अध्यायाः). 
¢ 1 2“ दे 44 (आदितः १० अध्यायाः). 
पाद्मपहिता 
४4 (0 17 त्र 300 (चर्यापादः). 


पारमेश्वरटीकाचा्यदूपगनिरासः--श्रीनिवासमद्ा - 


चा्य॑क्रतः 
44 1 1 म्र 6. 
पागमेश्वरमहिता 
14 {‰ # दै ॐ“ (आदितः १५ अध्याय- 
पर्यन्ता). 
29 1, ३ प्र 4:28 (करियाकाण्डः). 
29 1 ¢ प्र 550 (त्रिकाण्डः). 


10 £ 3 दै (6 (जादितः ३३ पटटपर्चन्ता) पारमेश्वरमंहिताव्याख्या - नृपिह्मयन्वक्ता 


29 1.4 प्र 35. 


10 1 2 भ्र 04 (आदितः २६ अध्यापान्ता), 


प्ाच्छबात्रन्रन्वाः 


1 > 24 प्र ~) (मादरितः २२ अध्यायाः). 
28 + 18 त्र 53 (२३-४३ अन्यायाः); 
प्रकादासंहिता 
26 ॥ 2 दे 13व (प्रधमपर्च्छिदः). 
ॐ † 29 दे 9) (दित्तीयपरिच्छिदः) 
यरद्रानसदहिता 
10 1 18 दे 7 (अदित; {= अन्यायपयन्तां). 
2 #॥ 24 त्र 4 ({-५ अल्यायाः, सन्या 
ख्या). 
-+4 1. 24 दु ~ 
भरद्वानमरितापरि दिष्टम्‌ (सटीकम्‌ ) 
2; + 21 त्र 15: (जादितत; ४ अध्यायाः, 
अतिरिधिद्म्‌ ) 
भाद्वानसंहितान्याल्या 
20 1.7 त्र 41. 
महासनत्छमार्संहिता (महसिहिता) 
24 1,9 व्र <0:. 
मारकैण्डेयतंहिता 
1॥। = ~4 द्‌ ,*41. 
वृतिष्टमंहिता 
16 ॥ 22 दे 22. 
10 1 18 द 15 [जादिवः रिंचित्‌ ). 
10 ~ द ~ (अदितेः २६ अध्यायाः), 
29 1.7 प्र 125. 
दा 









29 1. 14 म्र 310. 


१८१ 
६ 28 दे 198. 
वराषसहिता 
14) ॥" 1 दे 98. 
सनत्कृमारसदहिता 
1) (५ 15 ब्र 1:39. 
मात्वतविवरणम्‌ ४ 
4 0 के 29 (# यत्च्छिदमारम्य २१४ 
गरिच्छेद्रान्तम ). 
पात्वतमरहिता 
11) \ 1 दै 258. 
पात्वतपहितान्याख्या-अटरिङ्गम्पद्कता 
1 .\ 1 त्र 190). 
4) \ 20) प्र 28. 
पुदर्यनसंहिता 
॥ + ५ त्र 2४ (आदरिः ६ पटल्पवन्ता). 
ट्यश्षीषमहिता 
# {7 दे 9२५. 





(9 प्रयोगम्न्थाः 


अक्षमाटाप्रतिष्राविभिः 
2 । 1।) ब्र 4 


अचां विषिं । 


29 1, 12 त्र 1985. 


10 1६. 2 दे 449 (जादितः ३० पटखपयेन्ता). | अचाविषिसङ्गहः 


20 1, 12 त्र +. 


१८२ 
ऋराधनिषिः 
83 1 38 प्र 98 {नादितः 
पयन्तः) 
१2 ज 14 (आदितः 
पर्यन्तः), 





अङ्कुरार्पण 


उत्पवमङ्कटः | 

10 ( 22 द 1507 (तं १-३). 
उत्सवाध्यायविवरणपय्‌ 

५ 1. 7 प्र 14). 
कलशपृना 

22 110४१. 
कवचप्रतिष् 

8 1 18 दैः 9. 
गृहार्चाप्रतिष्ठाविधिः 

24 21 म्र ५ (३ चण्डः), 

५0 11 4 त्र 18. 
चणराप्रतिष्ठाविषिं 

21 (0 त्र ~. 
नपमाटासंत्कारः 

9(0167द 2. 
ज्ञानार्णव; 


पर्यन्त १5 
न्यौतिषतङ्गहः 
2५ 1, 15 आ 34: 
दीत्तादिषिं 
= 1. 11 ब 14. 


10 7 1 दे 490 (बादितः १३१ पटल 


 द्रोटायत्रां 


115 च+. 


नित्याराधनविषिः 
20 1, 9 प्र 448. 


+) 1 25 त्र 44. 
पञ्चमस्कारप्रयोगः 

2 ॥ 317 आ 9. 
पच्चमस्कारविधिः 

५ # 6 दे 5 ( कैष्णवानाम्‌ ). 

1५4(22 म्र 3: 

21 ^ 41 म्र 14 (ब्रद्वाणाम्‌ ). 

21 (^ 42 प्र 1; (जाद्मगानाम, अतिः 

किधिः). 
26 7 ६ प्र. 
20. 7 32 म्र 24. 


| पाच्चराजरल्षासङ्कहः 


25 ¢ 28 म्र 96. 


पान्नरात्रसङ्गहः 
५ >] दे 266. 


। वर्म्म 


8 1 15 दे 430 
पाद्मसंहिताप्रयोगः 
2 1. 1; प्र 222 (जादितः कारतिक्रौत्सव- 
पृष्याभिषेकादियात्रासङ्गहः 
2 87 ओ 255 अस. 
10 # 2 दे 44). 






पाच्चराच्रपरन्या 


१८ परिः | विष्णुतन्तम्‌ 


4) + 19 आ 520) (आदितः 
च्छदा). 
प्रतिष्ठापद्धतिः 
28 1 56 अ 9. 
प्रतिघ्ठाप्रयोगः 
†+ 1 19 व्र 88. 
प्रतिष्ठाविषिः- नृमिद्यपुरिक्रितः 
914 1४ ब्र 29४. 
प्रतिघठाविषधि , 
10 { 1; दे 46 (आदित्तः विष्णुप्रतिप्रा 
प्रयन्तः}. 
प्रतिष्ठापङ्गहः 
36 0 1 दे 1552 (सं १, २). 
प्रायख्ित्तमङ्गहः 
† ॥, 5 दै 219 (दितः ३० अध्याय- 
पयन्तः). 
20 1.8 प्र 419). 
10 1 20 दे 67 (किचित्‌ ). 
रमादिरोरन्रागमः 
27 ¶ 26 आ ## (आदितः २१ पटट- 
पर्यन्तः ॥. 
21) (1 3 मा 4. 
9 1, 2 प्र 24. 


31.41 44 मर 24. 





१८३ 


8 1 18 दे 20 
8 ॥ 4 दे 200) (आदितः ५५ अध्यायाः, 
अतिरियिलम्‌ }. 

# 3 दै 506. 

? 1 20) द +> (नादितः ५ अध्यायाः). 
शिल्या्म्‌ (करणारकटीकायुतम्‌ ) 

2 1. 1 व्र 294. 
दौववैव्णवविचारः 

09 .\ 0 प्र 11. 

19 (, 25 मर £. 

22 1 24 म्र. 





2 (5१54 (सं १, २; आदितः 
भगवत््रतिष्ान्तः). 
पात्वताम्तत्ारः- योगानन्द मद्ाचा यतनयङ्तः 
10 (५ 23 दै 921 (चं १, २). 


ुदश्चनपाश्चजन्यप्रतिष्ठाविधिः 


4.81). 
हयप्रीवतन्त्रम्‌ (वद्धपाच्चरातरे) 

20 ॥ 11 त्र 7 {परचपपररः). 
हयगीनमन्माहात््यम्‌ 

26 ॥ 11 त्र > (प्रवताध्ययथः). 
हयङीपंपाञ्चरात्रम्‌ 

3 + 1 ओ 184 अस, 

१३ ॥ 2 ओ 106. 


१८४ 


शाक््मन्याः 


दाक्तम्न्याः 


अनृष्ठानपुवाणवः- लक््मीधरङ्रतेः 
9 1) 4 म्र). 

आन्नायपद्धतिः-भास्कररायङ्नत 
1.49 दे 96. 





% आ 19. 
उर््वान्नायन्यापतः 
9 (1118 दे 14. 
कल्पसृत्रम्‌-- परशुरामभार्गक्कोटातार्यक्रतम्‌ 
1:47 दे 28. 


1 ^ 24 दे „+^ (गामे्रक्रतवक्तियतम्‌ ). 


9719 त्र 46. 
21 "1 4 ब्र 00, 
(122 ब्र 2५. 
8 ॥ 4: ग्र 15. 
कादिमततन्वम (तन्त्रगानः). 
22 1 > ब्र =. 
22 1 6 अर ५) (जादि; द पटाः), 
38 + 17 दे 575. 
कादिमततन््ररीका (मनोरमा, तन्रानरीका) 
शिवरायप्रकादक्रता 
१८५2५ द 24 ।आदितः २० पराः), 
कामकलाविातः--पण्यानन्दङ्रतः 
ॐ 11 4 प्र ३. 
221५ न्र ^. 
कामकलाक्लिासमभांघ्यम्‌ 
+ 11 0/0 खां ॐ; 





कामकटाविलासन्यार्या (चिद्रह्ली) नटनानन्दक्रता 
% 1 10 प्र 76. 
%2 1 17 आ 115. 
22 1 55 प्र 5. 


करालिकारहस्यम्‌ (महाभैरवतन्ते) 
22 + 4८4 जा ¢ (३--* परदः). 


कुलार्णव; 
2 { 19 आ 12.) (+ कण्डे ६-१८ 
उल्यमसाः)* 
2 ॥+ 2 प्र 1/0 (अस्त) अतिद्धिचिरखः). 
22 ॥ 21 के 11 ({-९ उद्यसाः). 
22 1 22 बा 40 (१, २ उल्यसौ) 


कोलमीता 


21 \। 14 प्र 1. 
कौल्वीक्चाविषिः 
५ {¦ 115 च 0 अस, 


कौटमुत्रपद्वतिः--परञचुरामङ्रता 

92 ५ 24 त्र ~), 
चामृण्डामण्डपपूनास्यापनम्‌ (कामिके) 

21 1; 2 म्र 1४ (२-६ पत्राणि न सन्ति). 
चामुण्डास्यापनन्‌ 

21 ¢ 29 भ्र 1: (अदितः अृतदयुद्धवन्तम्‌ ). 
तत्वाचना 

19 09 जा 1). 





| = 9738 म्र 2 (देव्याः). 








97 13 ब्र 3 (आदितः बाछात्मेतहादिका- 





१८५ 


मीस्तवरानभाप्यम्‌-- शकराचायंक्तम्‌ 


1.4 16 दे 295. 





दिविद्यापरयन्ता). प्रापद्धतिः 

त्रिकटाररस्यम 2 1, ॐ मा 
त्रिपुरामहोपनिषद्धाप्यम्‌-भास्कररायक्रतम्‌ 9 (¢ 57 दे 28. 

21 1 72 प्र 47. | म॒क्तिचिन्तामणि 
दिव्यमगन्छ्यानम्‌ व्यः ग्ध्य नम्‌ (राजरानेश्वरीतन्त {~ ) १1) 108 द 56 

27.162 जा 23. । छबदयामलाक्ल्यः (सुरे्द्रसहितायाम्‌ )} 
दीलानिषिः (परमानन्दतनते | %0७३ बा 19 

21 1. 73 प्र 10 (कौल्दीक्षा). ललितापूनापद्धतिः 
दीक्षाव्याख्या (विरूपाक्षप्रारिकान्याख्या) विद्या- 9 63 अर 19 (आदितः ग्राणप्रतिषटापर्न्ता). 

चक्रवर्तिक्ृता । वरिवत्यारहस्वम्‌--भाप्कररायङ्रतम्‌ 


35 0 102 प्र 30 अत्त. 





चर) ५ 55 म्र 16 (६५ पररः) 


वकः व्वाख्या- निरज्ञनपिदक्रता 
21 91 23 जा 54 
नित्यातन्त्रम्‌ (ज्ञानाणवे) | 
8 27 दे 12 (रपरः). | 
1964 जा 26 (जादिितः २२३ परस 
| 
। 





पयन्तम्‌ ). 
8 7 18 प्र 45. 
8 ? 22 ग्र 44 (वौवनोासः). 
27 (¢ 28 त्र 24 (यौवनो्ासः) . 
27 ¢ 24 प्र 170 (तस्णोह्ासप्रपरति उन्म- । 
नोह्छासपयन्तः, शिथिः). 
35 7 1 त्र 16. 
# 24 


६134 के 22. 
१19) ब्र 10. 
2) 0 6 प्र 1). 
2) 0 694 प्र 2). 


वरिप्यारहस्यव्याख्या (वरिवप्याप्रकाद्लाः)-- 


भास्करानन्दनाधङ्कताः 
36 + 14 दे 115. 


शक्तिमुत्रम्‌ (सन्याख्यम्‌ } 


९ 1 24 आ-कै ४० (१ अध्यायः), 
१५. 23 जा 13. 


| आाक्तछानपन्च्याक्रमः 


21 + 19 त्र 


 शारदातिलकम्‌ 


87 14 त्र 364 
104 2 अ 40 अत 
2 1, 5 आ 200 (१-२४ परल्यः). 


१८६ 
2.1 1,6 आ 5) (१-+ पटलः). 
2) 1, ° आ 1:44 ({-{१ पटलः). 
3 + 0 ओ 20१9 अम, 
डारदातिच्कव्वाल्वा (गृदाचदीपिका) -- त्रिविक्रम 
भटक 
1, जा ५). 
45 1 14: दे 112 (१-२४ पटटाः), 


शारदातिव्कव्याख्या (हर्षकौमुदी) - दपदीित- 


क्ता 
# ॥ 19 प्र 9 [{-२० परलाः). 
शद्धिमम्कारः (कामश्चाक्तानाम्‌ ) 
\। ^ 1./! म्र 10 (आदितः भूत्डयघ्यन्तः). 
ङ्यामारहम्यम्‌-- पूर्णाचन्दमिरिकृतम 


0 (1 14 दं 242 (आदितः २० परिच्छेदाः). 


॥ (५ 1: प्र 26 (जादितः २१ पल्च्छिदाः). 

11 ॥ ~) च 16 मत्त, 
दयामा्तनात्रङ्खिणी - विश्वेश्वरं (विश्वनाथ) जता 

+ -\ 10 ओं 1. 
श्रीगर्भकोलागमः 

2 .\ + अ (+ {जादितः 

प्यन्तः, सतिरिधिटः). 

स्रीचक्ररानपूजाविषानम्‌ 

५ ॥५ 7 ब्रं 9. 
आओीचक्राम्नायपूनां 

1.1; 111 च 411. 
ओरीविचाद्रीक्षाविषिः 

14 (. 4 च 26. 
पडाचारादिपूना 

1.9 खां ९. 


नचमाज्ञ- 





19 04 जा 


। भपतङातीपूना विधानम्‌ 


11 (98: च 16. 


सप्दातीन्याख्या (कौमुदी) 


+» 0 17 ग्र 94 
मपशतीन्याख्या (गुप्तवती) --माप्कररायक्ता 
$ ५: 17. 
+» ॥ + मा 1) 
गार्चारन्रम्‌-रामचन्द्रकृतम्‌ 
5 8 47 दे 108 अत्त. 
मुमस्वीपद्धतिः 
1014150 जा +. 
सुततत्तवतिमरिनी -चक्मणक्ता 
38 ¢ 2 दे 802 (सं १, २). 
सतुबन्धः (वामकेश्वर्तन्तरीका) --भाप्कररायकृतः 
{11 दे 728. 
9 ¢ 149 दे 896 (सं १, २; जादौ प्रत्र 
पञ्चकं नास्ति). 
9 7 36 दै 7 आङ्लाभिप्रायय 
७ अभ्यायश्चोक्ताः). 
19 11 1 ‡ (भ 2.1 ॥ पवेचतुरदाती व 71. ) 
19 11 14 प्र 22) (उत्तततुरडती) 
सोत्रयननक्रमः--उमानन्दनायङ्तः 
72 म्र 11 अस. 
सोमाग्यकल्पदरमः (श्रीविद्यानिषयः) 
8 1) 105 दे 87. 
9 (58 दे 14 (१-४ च्कन्धाः). 














¢ 1 12 दै 507 [पृवखवण्ड; समध 
उत्तरखण्डे आदितः १७ पटटपयन्तः). 
मौ माग्यरत्राकरः--विदयानन्दनाथक्रतः 
9 1} 154 दै 14. 


१८५ 


10 1 11 त्र 9 अस. 

4 1 4 त्र 114 {१४२६ कत्तङ्लः). 

39 0 47 जा 44 
सोमाम्यघ्ुषोदयः-- अग्रतानन्दसूरकितः 

1५ 1 -5 आ 1 अस, 

10 1 26 जा 2 अम. 


शेवागमन्थाः 
जघोरभप्मप्रकरणम्‌- नन्दिकेश्वरक्रतम्‌ । आत्मायचटटिङ्ख्रतिषठातिचिः-- चन्देवरमद्न- 
22 ५ 49 म 2. रक्तं 
39 1: 2) दे 2. 
अनितागमः ^ +. 
8 ( 11 दे 517. । आत्माथनलापिवासविभिः 
अन्वेहि 39 1 20 दे 3. 
न्त्येष्टिः (विस्तृतरूपा) (र 
22 (1 7 त्र 5. " स आत्मार्यशिवरिङ्गमण्डपपूजाविचिः 
22 ^ 11 प्र ^? (जादितः प्रवोगप्रतिपयन्ता) 9४2) दे + 
ममावास्यादिविभिपटलः (कारणागमे) आत्मार्बाष्टन्धनविधिः 
22 1 2 भ्र ^. 30 1; 2) दे 4. 
अष्ट्वन्धनम्‌ उत्तरकामिकातन्वम्‌ 
2 0 11 आ 2. 22 ॥ ॐ जा ¢ (आदिः दतभति- 
30 [1 11 ब्र 14. प्रतिष्ठापटलपचन्तम्‌ }. 
9 न । २ ॐ १ २५५ (अ २९ 
9 1; 2 दे %7 अस, प्रयन्तम्‌ ) 
[ि | 2ॐ } 5 1 (१६३ पत्रप्र्रति २८४ 
अष्टाविदत्यागमादिनामानि प्रणयनम्‌ , 
1 1 10 त्र > (किचित्‌). 22 1 57 आ 4 (अङ्गलिङ्कयतिष्ाप्रमति 
जागमम्मन्यः करणाधिकार पटदययन्तम्‌ ). 


| 
ॐ 1, 6 आ 96 (आद्वितः अब्रिकावप्न्तः). 


2 ¢ 6.1 म 2 {आदिक २ परलपन्तम्‌ }. 


१८८ सेवागमपन्थाः £ 
2 © ॐ प्र 149. 19 [ 48 प्र 6) (आदितः निर्वाणदीक्षा 
उत्पववििः ऽ प्रयन्ता). 
‰? ( 61 आ 15 (आदितः ध्वजारोदण- | त्रियाक्रमदपणम्‌ (मण्डपपूजापद्धतिः) ज्ञानप्रसुन- 
पयन्तः). क्तम्‌ 
22 1 66 आप्र 19 (आदितः गण्डपय्रूजा- 21.^ 6 मा 12, 
पयन्तः, अतिरिधिलः). क न 
५. करियाक्रमचयोतिका-- अघोररिवाचा्यङ्ृता 
उमापदिता 21 ^ 9 आ 48 (नियपूजादिधिः) 
> 1 27 म्र 123. 1 ^ 10 आ 9: (दीश्नाविधिः). 
211, २ प्र 14 (अजिताल्यतन्त्े दुगिवा- 
ऊर्ध्वाञ्नायः (सिद्धागमः) 2 इ | यतन्ते 
22 #¶ 50 त्र 64 (आदितः नवनोन्मीलन शक 2 प 12 | ह 1 
पन्त) आ ~ प्र 1८ अस 


कर्षणविषिः (प्रतिष्ठागमः) 34) 13 18 म्र 0 


28 1 6 म्र 9 (आदितः परिवगप्रति्ठा- | तियाक्रमयोतिकान्याख्या- सदाखिवरिवाचारय 

















निषूपणपयन्तः) कता 
विभिः 39 ^+ ‰ दे 396 (आदित्तः दमनकोत्सव 
|} .\ 1 त्र +. विधिपयन्ता). 
कामिकागमः (क्रियापाद) गणपतिपूजां 
श ^ 54 प्र 178 (४२ पटच्प्रगरति ७८ 27 4 2 आ 4 
21 ~+ 64 म्र 8 (नित्यपूनादिजीर्णेद्धार- | ~ „= 
पयतः). न 
कालिकाचतुशछोकीस्तव चिद्म्बरकल्प 1 | < 8 
22. 22 आ 2, + ~~ 
कुमारतन्त्रम्‌ (मण्डपपूजाविषिपरखः) चिन्म 9 ध 
19 1 3) प्र 58 (स्कन्दोत्सवविधिप्रमृरि ` "2 
२२; २३, २७, २२ पटलः) चृणोत्सवविषिः 


22 ६ आथा 11. १1 £ 36 त्र 5). 


21 ¢ 42 प्र 10) 


९८९ 


पश्चवक्तपुना 


79 दे 24. 





81 ¶ 14 के 42 (जादितः आचायपुजान्तः) | पन्वा {तर्यन्‌ 


जीर्णो द्वारददकम्‌ (प्न्याल्यम्‌ ) 
21 7 38 आ 6 (किंचिदेव). 
21 41 ना 102. 
80 2 त्र 10. 
ज्ञानदीक्षा 
40 ॥ 09 प्र 6 अत (्िधिला). 
त््विन्यान्नः 
9५45 प्र ५ 
दीक्षादर्शः- वेदज्ञानकृतं 
39 ¢ 17 दे 641 
दीपाराधनदष्षणम्‌ 
21 1.74 चां 10. 
 दैवताप्रतिष्ठा 
11 © 69 ब 23 अस 


91 5 अ 16. 


21 1, 65 प्र 24 (अविशिधिदः) 


ध्वनपरलक्षणम्‌ 
ऋ ^+ 2८ त्र 4. 
च्वनारोहणविषिः 
8 + 4 त्र 2) जस, 
नवरातरोत्सवविधिः (कारणागमे) 
19 ॥ 69 म्र ~>. 
4725 अम 


2 (51 आ 14 


पह्युपतत्रतविषिः 


10) © 2 दे 19. 


| पौष्करागमः (सटीक) 


20 ‡ 44 प्र +; अस, 


प्रतिष्ठातन्वम्‌ (कारणागमे) 


11 £ 105 ब 16 (रयप्रतिष्राविधिः). 
19229 आ 144 

19 7 19 आ 104 (जिवोत्सवविधिः) 

28 1 12 भ्र £2 (जादितः स्थण्डिखनिमाण 


पयन्त्म्‌ ) 

22. 13 आ 36 (ऋत्विम्बरणतारभ्य 
दक्षिणादानान्तम्‌. ). 

22 1 21 प्र॒ 72 (तन्तननामक्रथनमारस्य 
स्तोत्रपर्यन्तं, मतिहिधिलम्‌ ), 

22 123 भा 4 (कुण्डोद्रारपटलः) 

2 इ 27 आ 8 (विमानत्थापनविधिपटलः) 

26 © 32 प्र 188 (अतिङिधिटम्‌ ) 

27 9 29 आ 7 (रथारोहणविधिपदलः) 





। प्रतिष्टाचुक्रमणिक्रा 


2 10१५2 


प्रतिष्ठाषद्धतविः 





22 + + म्र. 
। प्रायश्धित्तसङ्गहः 
38 ^+ 4 व्र 1286 (सं {-३; गदितः 





१९८ यौवागममरन्थाः 


प्रा्ताददीपिका--त्युञ्ञयपुरिक्िता 

89 1 19 दे 18 असं. 
प्राप्ादषट्क्लोकी (सन्याख्या) 

19 1.2 म्र ~4. 
पराप्ताद्षट्क्लोकीन्याख्या 

40 \ पप्र 1 आस, 
बाणलिङ्गप्रतिष्ठा 

997 त्र 9 
भूतुदधिक्रमः 

7 0 35 त्र 20 {डिधिलः). 


परक्टागमः 
39 ¢ 21 दे 310 अत्त, 


मण्डपपूना (मण्डपपूजाविभिः) (वह्गपद्धतिः) 


9) 1) 73 ा 11. 
2 £ 12 जा 24. 
26 ¢ 40 प्र £ अत्त. 
27 © 2 प्र 24 चस, 
7 ४3 प्र 8६. 
08 प्र $. 
मन्त्रकलान्यासक्विरणम्‌ 
4) .\ 11 व्र 14. 
महाटिगाचनाविषिः 
27 # 48 ज 10). 
ॐ 9 यगा. 
2 41 बा 14). 
2 7? 50) खां 10. 


शा 1 9 प्र 5 (अतििधिलः). 





मातुकानीनगणनम्‌ (वातुटतन्त्रक्िगमे) 
५:98 आं ¢. 
मातकाव्णमेदविषि जावणभदविधिः (वातु्तन्त्रविदागमं) 
५ 048 चां ¢. 
मूतिमूतीश्वरपू 
9 0 ~0 दै २. 
मृगेन्द्रागमः-- ग्रगेन्द्रक्रतं 
20 ॥ 4 म्र 25 जम, 
। योगजतन्त्रम्‌ 
39 1 1 दे 236 (आदितः मेत्सवतरिषि 
| पयन्तम्‌ }. 
रथप्रतिष्ठाविधिः 
249 ग्र 8. 
8 1 56 आ 9 (लीलावतीक्रियापादै). 
रथपंप्रोक्षणम्‌ 
4 ~+ 26 त्र 20 (कोङादयम्‌ ) 
चिद्गवारणचन्दिका 
20 0) ;3 य 14. 
1४ “ ॐ आ 2 (किंचित्‌ ). 
%) 1) 209 जा 9. 
वात्ुच्ङ्ञुद्धम 
% 1 ‰7 त्र 70 ({-{० प्रटलाः). 
20 £ 2 आ 50 ({-१° पटलः). 
40) ^ 9 म्र 86 अस, 
4) -\ 11 अ $$ (१-१० पटलपर्यन्तम्‌ ). 
| वातुरसिद्धाममन्याख्या 
191. 37 ब्र 158 (तत््वपटक १-६ पटल 
पयन्ता)* 





लैवारायच्रन्याः 


4} .\ ह प्र 28 अस, 

40) .\ 1४ ग्र 46 अस. 
वामद्वसंहिता 

%) {7 5) आ 474 
विद्हपतिणाविभिः 

30 ए 1; प्रर. 
क्ख्पाक्षपच्चाशचिका--श्रीवरिदयाचक्रवर्तिङ्कता 


22 11 4; म्र 6 (आदितः 9 स्कन्धप्रयन्ता). 


वैदिकविनावकपरतिष्ठाविषिः 
2 1 मर 12. 
वैदिकदौवमिश्रा्निका्यम 
41 .\ 12म्र ८ अस, 
78 म्र 5 गस. 
दाङ्कस्थापनविषिः 
2 26 1. 


शातर्द्रमहिता (म्मरुद्रास्षघारणविधिः) 
2८ ^ 
शिवघमंः 
१ प्र 1). 
शिवधमंशानल्म्‌--नन्दिकेश्वरक्रतम्‌ 
19 ^ 16 जा 141 





19 + 15 आ 156 (आदितः १३ अध्याय- 


परयन्तम्‌ ) 


शिवधर्मोत्तरम्‌- नन्विकेश्वरङ्तम्‌ 


8 1६578 





आ 4 {मादौ ४७ चत्राणि न सन्ति). 


१५१ 
शवपूजाप्तोत्रविवृतिः 
9 0.3 प्र 154. 
शिवमक्तप्रतिष्ठा (उत्तरकापिकातन्त्रे) 
21 (^ 6 जा 4 अस, 
शिवमोगः 
40) -\ 9 न्र 34 अस. 
शिवविद्याप्रकाजः 
33 4 17 प्र 24 मस, 
रिवश्राद्धविधिः (क्रियाक्रमच्योतिकायाम्‌ ) अधोर 
हिवाचा्यंक्रतः 
39 1 ‰ दे 9. 


शिवाल्यघ्वनारोहणन्रर्णिका 


1५ 03 -या ५4 चस, 


अन 17 प्र ^. 
जैवपद्धतिः 
2) 1 41 चर 1५4. 
शोवपरिभाषामज्ञरी- निगमन्नानदेवक्कता 
94 (^, प्र 6. 
बौवागमवचनसंग्रहः 
0) 1) ^ प्र 0. 
बौवािविषिः 


ॐ ५ 4 आं 14. 
्रीपरकैलासमहालिङ्गार्तनापद्धतिः-- नगन्नाय 
पण्डितंक्ृतां 
९) 6५7 जा 5). 
मकलागममद्गहः 
10 1 20 त्र 260. 


१९२ 


सकलागमसारपद्गहः--शङ्कराचायंक्रत 


आ 7 19 त 554. 

9) 02) प्र 112 अस्त 
सङ्सिप्दीक्षाविषि 

24 प्र 2 प्र 74. 

29 75 दे 672. 
प्रदाचारविधिः 

५ 0 23 क्र 9. 
सन्तानदीपिका 

0 {3 % त्र 86. 
चन्तानपहिता 

29 ( 1) दै 478. 
िद्धान्तप्रकारिकरा 

34 7 16 दे 46. 


8.1 45 दे 88. 


388 7 11 दे 155. 
39 (18 चै 314. 


3६ ( ‰ द 552. 


कुम रमहिता (वाच्छाकंल्यटता) 


‰4 9 5 प्र 12 [नादित्तः ९. अध्यायान्ता) 


कुलचूडामणिः (च्डस्तुतिन्याख्या) 
06 ब्र 31. 





। सिद्धान्तरिरोमणिः 
19 ५9 आ 14). 


सिद्धान्तरोखरः--विश्वनायज्तः 
29 \ 21 दे 342 ( नैमित्तिककाण्डः). 
पिद्धान्तप्तारावदिः- त्रिलोचनदिवाचार्यक्ृता 
३9 .\ 5 दे 74. 


सोमङाम्भुषद्धतिः-सोम्रान्मक्रता 
19 1; त्र 1५), 
1919 आ 10 ({-२५ शोकाः). 
19 1 10 त्र 128 ({-३० शोकाः अति- 
ज्रिधिला). 
सपनविधिः (सुप्रमेदकरियापादे) 
39 20 दे 1. 


तन्खमन्थधाः 

0.1४ द 86. 
9) {64 म्र 33. 
2५ 7 16 आ 10 (सान्धरटौकः, अस्त) 
40 2 1४ के 216 जस्र (जतिदिधिला). 
39 + 10 दे 261. 

क्रिथापतारः 
8 1) 19 दै 376 (जादितंः ६९ परटल- 


पयन्तः १. 
# ॥ 


40 7? 1 प्र 67 अस. 


ज्ञानार्णव; 


ॐ4 न 40 इ 1: (ादित्ः २२ पराः). 


36 ‰ 12 दे 25 (तराखप्रूनापदतिः). 
तन्त्रममुचयः- रविजन्मङ्तः 
, 942 454. 
> 0 1६ प्र 24)), 
तन्त्रसारः-कष्णानन्दमद चार्यङ्कतः 
2: {1 1५ आ 2 अस (अतिरिचिलः). 
ॐॐ.\6 य 251. 
५ ^+ 12 मो 2594. 
2; + 17 ओ 93 अत 
ॐ $ 44 गा 4) (1, २ परिच्छेद). 
ॐ5 1 9 दे 520. 


तन्त्ेमारार्थमग्रहः- रोषाचार्यक्रतः 
६9 दे 184. 
तान्त्रिकमीमांपा 


2 2.9 3. 
३३ .\ 4 गओ 1. 
नरचक्रम्‌ (रुद्रयामले) 
नित्यात्तन्वम्‌ (ज्ञानाणवे) 
26 (39 + 
द 
५7 7 11 
पाश्युपरततन्तरम्‌ 
॥4) ॥ 6 के 146 अस (अतिशिधिटम्‌ ). 





प्र 24 अप, 





तन््रपन्थाः १९३ 


| महारक्मीरव्रकोराः- राङ्करक्ृतः 
। 9ए4प्रञ. ्‌ 
। 21 194 जा 0) (आदितः ९९. अध्यायान्तः). 
भ्रडानीतन्त्रम (रसादः, रसाज्क्र राः) 
| ‰& 1) 14 दे 111 
यापलतन्तेम्‌ (देवीरहप्य 
। †“8720 प्र 9 भस, 
गस्तर्णवः 
9) 14 दे 243. 
रहस्यडामरतेन््रम्‌- मदाशिवकरतम्‌ 
+ 0 17 अर 1 प्रथपपस्लः 
र्द्रयामच्छतन्त्रम्‌ 
1 -\ 22 दे 44 (अदित गदिमिमाखासुत्र- 
पयन्तम्‌ }. 
५ 1) {7 दै 146. 
॥॥77ना11(! परतः). 
। विजयोत्तरसं हिः 
‰4 (, 9 दे 1114. 








38६ + 16 प्र 944 (सं १,२) 
| विनायक्रहस्यम्‌--व्याप्तङ्तम्‌ 


» | ` «५. 2० म्र 14 [सं {- ४, ज्ान-बीजावाप- 


लीलायोगानन्दकाण्डाः) 
| विश्वापित्रसंहिता 
2.) ~ ¢ आ 15" (मादितः ५ अध्यायः 
प्रयन्ता) 
। वैकरतिरहस्यम्‌ (सन्याख्यम्‌ ) 
| 11 03 दे 4). 
शक्तिपङ्गयतन्त्रम्‌ 
20 .\ 1: दे 37. 


१९४ इन्द्रजाखमन्याः 
दाल्यतन्त्रम्‌ सर्वत्नानोत्तरागमः (विदयापादयोगपाद्रो) 
5 # 56 दे 32. | 19 ए 93 प्र 8 
निविराणनतन्थः 19 #1 4 म्र 4. 
10 1 5 दे 249. प्ांल्यायनतन्तरम्‌ (उपपंहारध्रयोगः) 
8 ( 1 दे 554 (!-? ० माश्वासाः). 8 £ 4) दे 695. 
. : 09 ¢ 39 रै 74. 

2 8 2) आ 108. माम्बतन्त्रम्‌ । 
समयाचारतन्त्रम्‌ 83 (3 ओं 14 अस. 

35 40 दे 45. सो माग्यतन्त्रम 

98 .+ 13 दे 4. | 25 ॥ 29 दे 46. 
पन्गदनतन्त्रम्‌ हटघरसंहिता -- हट्धरमिश्च क्त 

२4 1८38 दे 8. । 38718 दे 348, 











हन्द्रजारखमग्रन्थाः 


अचिस्तम्मनम्‌ (भुवनेश्वरीकलपुटे) । जदटस्तम्मनम्‌--सिद्धनागार्जनङ्कतम्‌ 





0. 241 प्र ^. ~ + व. 
आमननियमः पीताम्बरीनगल्छामृखीक्छल्पः (सिद्धमारस्वततन्ते 
} {ई 14 ८. ह, = 
^ 19 आ. | 28 7 46 म्र 36 (कोरादरयम्‌ ). 


आसुरी विघानम्‌ (अवकणान्तगतम्‌ ) 
५1 48 दे, 
इन्द्रनाट्महेन्द्नालम्‌ (सिद्धनागा्नकक्षणटे) 
22 ५ 24 प्र 4 (नादितः पादुकामत्ि 
पर्यन्तम्‌). < न 
उच्वाटनयकिणीमन्तः । मोहनम्‌- सिद्धनागानुनकतम्‌ 
1 ।२ 2 आ 1 22 \ 4 म्र 
कर्णेयक्तिणीमन्तर  यलिणीकल्पः (वक्षिकनल्पः) 
28 ॥ 16 भ्र 2. 075४8. 


 भूवनेश्वरीकलपुटः - सिद्धनागाजुनङ्कतः 

| 21 -\ 55 म्र 105 (आदरिः गुरिकापि 
कारान्तः), 

22 1) 87 भ्र 176 (इन्द्रजाम्‌ }. 


[0 - 


2718 आ 7 अस, 

35 ¢ 128 दे 18. 
परलिणीपूनाविषिः 

[7 प्र 4. 
यक्षिणीमन्त्रः--सिद्धनामांनङ्तः 


2 ॥1॥ 0 श्च 15. 


अक्तिपन्थाः १९५ 


य्षिणीमन्त्रसाधनम्‌ 
2 )/ 2 प्र 9. 
सनाप्तम्मनम्‌--तिद्धनागाजुनक्नतम्‌ 


८ .\ ~<4 ग्र 1). 


प्वर्णाक्रषणयक्षिणीमन्त्रः 


॥} ¢ 47 द्र 1. 


भक्तियन्थाः 


उपेयनामविविकब्याल्या--उपनिषद्रद्यन्द्रकृता 
24 1) 15 ग्र 21. 
उपेयभक्तिविवेकविवुतिः--उपरनिषद्र्नन्दकता 
4 1 15 प्र 26. 
प्रपत्तिप्रयोगः (उक्तिनिष्ठा) 
26 7 २ प्र 47 (कोञचत्रयम्‌ ). 
प्रपन्नपारिजतिः 
भगवद्धक्तिकल्पल्ता 
1) 085 दै 7. 
2 1 30 म 0. 
मगवद्धक्तिरन्नावलीं--विन्णुष्रीक्रना 
7 11 50 प्र ५4. 
9 ६१4. 
34 # 49 दे 130. 


मगक्द्क्तिरसायनम्‌--मधुमुदनमरस्वतीकृतम 
4 न 55 दै 27 (सव्याल्यम्‌ ). 
24 1\ 32 दे 52. 
भगवद्धक्तिविवकः-अनन्तदेवक्रतः 
30 1} !) दे 16. 
मगवद्धक्तिसारोदयः--वाधूल््वीरराचवाचायंङ्तः 
‰8 7 42 म्र 7. 
भगवन्ञामतैमवः 
27 ॥ 3 प्र 7) अत. 
1मरलितकैदोरलीलाद्तमिन्धुचिन्दुः 
२ ।३ 19 दे % 
हरिमक्तिनिकहपणम--अनन्तदैवक्रतम्‌ 
4.) 1५12: प्र 4. 
| हरिहरकथापद्धतिः 
# ^ ॐ म्र 272 (३२ चरित्राषि), 


१९द्‌ 


मन्कनाङ्लन्रस्याः 





मन्रराख्यन्थाः 


(1) सापान्य्न्थाः 
प्रप्चमारः- शङ्कराचायक्तः 
874 त्र 242. 
9.49 दै 9. 
33 41 प्र 17 
प्पञ्चमारविकरणम्‌ (विवरणम्‌ ) -- विवरणाचायं- 


¢ 1] ब्र ५77 
¢ ॥ 12 त्र 112 (आदित्तः € परलान्तम्‌ 1. 


१ ५५ द्‌ 219 (आदितः ३१ पटखन्तम्‌ .) | 
पपच्चतारन्याख्यां (कित्तानचन्दिका)- अद्वयमिरि- 
। मन्त्रमारः (यन्तारः) 


क्ता 
¢ ॥ 1) त्र 647. 


प्पक्चपारन्याख्या (नूदार्थदीपिक्रा, तात्वर्यरजनावी) | 


राक्वानन्दमृनिक्ता 
4 0; के 4)) ({ चटलः) 


पपञ्चपारन्याग्यां (पत्संप्रद 





¢ ¢ 1. प्र 16; (आदितः € पटलान्ता). 
प्रपञ्चपारमद्गहः-गीर्वाणिन्द्रसरम्वतीक्ृतः 
‡ 7 2.) प्र 3६ (जादितः २२ पटलान्तः). 
#79 ग्र 5 
प्रप्चमारमारमङ्कहः - राङ्कराचार्यक्रतः 
24 (¡ 2.) कै 92 (आदितो मृत्द्युद्धषन्तः) 
8 { ~2 आं 30) जम, 
[ॐ न्र 
चान्तः). 


24. (आदितः ओोगिनीन्या- | 





2# 1 54 श्र 20 (द्वितः योगिनीन्या- 
सान्तः). 





9 68 145 चु 4) 


| पन््रमहोदधिरीका-कराञ्ीनाथक्रतां 
ॐ 3 31 दे 585. 
मन्तन्याख्याप्रकारिका- नीलकण्टमह्क्रता 
3 7 4 अर 50. 
मन्त्र्षन्हः 
0॥ 4ञ3म्र 


22 


न १ 


94 + 1 


" ॥ 1° प्र 86 (खादितः {० पटकान्तः). 
33111 त्र 0). 


24 ५ 30 त्र 
यन्त्रपार; 


24 (, 19 क 124 असः 





(ॐ) कातेवीर्याजनमन्त्रा 


। कातेवीरयाजंनकट्पः (मन्त्रः) 


$ 0 107 दे 4 

१ ¢? 49 त्र 1. 

॥ ॥ ८2 प्र 1. 

ॐ 1 19 जा £). 

22 1 +) आ 44 (उद्मेश्वरतन्तर). 


2 1 31 ब्र) अस. 

26 ८ 31 ना 9. 

27 1) 50 प्र 26 (पूजाविधिः). 
29 ५ 2 आ 18. 

4 1 109 भ्र 4. 

+ 0138 द 19. 





9745 प्र 

2 [ 32 म्र 16. 

22 1 34 प्र ~$ अस 
2 12 04) प्र). 


28 1) 7 आ 5 अस (शिवप्रोक्तम्‌ ). 


29 11 4 जां 3). 
कातवीयाजनदविम्बनषनम्‌ 
22 1 38 म्र 4: 


कार्वीर्यानुनप्ार्घनाछोकाः 
५ 1) 41 प्र 1 
कातंवीयाजुंनमाटामन्त् 
9 4 व्र 1 
2 1 35 आ +. 
3) 7031 आं 
4 [ 19 त्र. 
2 1 36 चा र. 
19131 मा. 
1 + 7 त्र १. 
22 1 1५ जा 16 अस. 
% ॥ ~ के +. 
कातंवीरयाजुंनयन्त्रेलनकम 


9 † 45 प्र 3. 





मन्वशाल्मन्थाः १९७ 


का्वी्यार्जिनर्विदाव्य्षर 


22 {1 36 अआ ¢. 


2 14 आं ~. 


५५ १८ = 
का्तवीर्याजनानुष्टुममन्त्रः 
9 62 प्र 1. 
दश्विधकातेवीर्याजंनमन्त्राः 


9. 02 प्र 1 





(7) कुष्णमन्त्रा 
अष्टाददाक्षरगोषाल्वन्तम्‌ 
प्र 2५ क 1. 


ॐ 2 31 जां: 


ृष्णगायत्रीमन्तरः 


9५702}. 


| कष्णचतुश्ात्तरीमन्त्ः 


9? 62 प्र 1. 
कृष्णतापिनीविषानम्‌ 

11 9 16 दे 32. 
कृष्णद्शा्तरीमन्त्र 

9? 62 त्र 1. 
छप्णद्वादशास्रीमन्त्ः 

9 7 62 म्र 1. 


क्प्णनवाक्षरीपन्तः 
962 म्र 1. 










ॐ 1) 31 आ 3, 
कष्णमन्त्रः 

श) प्म चा 1. 
कष्णमराह्ापमरन्त्र 

07 62प्र 1. 


कृष्णपडस्षरीमन्तरः 
५0८9८]. 
कृष्णपषोड्द्ाक्षरीमन्तः 
9५0}. 
9८02 प्र 1. 
कृष्णाष्टाश्चरीमन्त्ः 
9४ ॥92प्र 1. 
५7021. 
गपालक्ृष्णतारकन्रद्मपडक्षर 
ॐ 031 भ्रा. 
प्र ५ क 1. 
नवनतिकृष्णमहामन्तरः 
241 मा 2. 
9९५2६}. 
मदनगोपाटमन्तः 
2) {आ प्र 1. 
मदनगोपाख्यन्त्रम्‌ 


28 0 24 के 1. 











मन्हाच्चप्रन्या 


मघ्रुकरगोपाटमन्त्रः 
%1 2{.& प्र 1. 


राजगोपाटमन्ः 


2) | ॐ प्र 1. 


राजगोपाल्यन्त््‌ 
2? ॥ 24 कै 1. 


वासुदेवद्वाददाक्षरन्यासः 
20 ¢ 4; प्र, 
वासुदेवद्रादशाक्षरमन्त्र : 
19 111 त्र 2. 

28 7 13 प्र 3. 


विदात्यक्षरगोपाख्यन््म्‌ 
28 11 24 कै 1. 


वेणुगोपाटमन्त्र # 
2) ए अ प्र 3. 


श्रीविद्यागोपादमन्त्रः 
2) 0 14 बा. 


परन्तानगोपारङ्ष्णपाद्ामन्त्रः 
4 31 जा 3. 


सन्तानगोपाखपद्धतिः (मन्त्रः) 
81) 98 दे ॐ. 
19 9 64 नर 1. 
19 591 जा. 
1942 म्र ~. 
8 2 2 क 2. 
सन्तानगोपाल्पूना 


9 (¦ 1.1 दे 1; (मन्त्रकमखाके) 
19791 जा 26. 


प्न्तानगोपालमन्तरभदः 
19 1) 4444 कै 1. 
सन्तानगोपाच्यन्त्रम्‌ 
2 11 21 क 1. 
नन्तानगोपाठाचुष्टुममन्तरः 
2 1) 31 आ >. 


(1४) गरूदम्रन््ाः 

गरुहक्तचम्‌ 

1 [ ‰8 ग्र 10. 

मर्दगायत्री 

9762 प्र 1. 
गर्हनवान्चरी मन्तः 

9 62 म्र}. 
गरूदपंचाक्षरीमन्तरः 

0६1. 

9॥॥2न्र 1. 

19 11 त्र >. 

21 1 14 प्र 2. 

2 8 15 प्र. 

%1 7 16 मा 1. 

21 {8 17 म्र 1. 

2) 13 जा 1. 

ॐनम. 
गरुदमन्त्र 
19 ^+ 39 कै 7. 
1४9 3 58 प्र 12; 
19044 खा 9 
21 8 43 त्र ॐ भस. 


मन्वहाचम्रन्थ) १९५ 


| छ] 0 4 त्र. 
21 1 46 न्र 7. 
25 + 584 प्र 1. 
22 ^ (0 त्र 4 
। गरुडमालामन्तरः 
५ प्र 1. 
21 3 1४५ ब्र}. 
गरुदयन्त्रम्‌ 
3.41. 
गरुदयन्त्रत्थापनम्‌ 
91.151) त्र 5, 


| पजा = 


(*) च सिहमन्लाः 
। अष्टनृतगण्डभेर्ण्डनृसिहमन््रः 
0८7) जां 1. 
| 24 ॥ 91 क 19 असः; 
। अएमखगण्डमेरण्डन्‌र्मिहमालामन्तरः 
9140 अआअआ +. 
1910) के ५. 
केदावादिनर्चिहद्ादश्ाक्षरीमन्त्रः 
% 1 11 त्र 4 जच, 
नर मिहक्वषम्‌ 
2110591 आ. 
नवनारसिहमाटामन्त 
26 (152 मा. 
2४ 11 <+ कै 1 (कोकाद्रयम्‌ }. 








न 9162 च्र 1. 
नारसिहीमन्तरः 

21 31४ प्र 1. 
र्मिंहगायत्रीमन्त्रः 

07 62ब्र 1. 
नृषिहपञ्ञरम्‌ 

20 ॥1 11 अर 6. 
नृसिहभस्मनानम्‌ 


9६ 8 29 के ¢. 





तृिहमालामन्त्रः 
9 ¢ 621. 
6 (, 32 अ 7. 
97? 62 प्र1. 
नर्पिहपोद्शाक्षरीमन्तरः 
9 £ 62 ब्र 1. 
सिहसदलतारी मन्त्रः 
978३. 
नृिहाष्टक्षरीमन्तः 
9४62 घ्र 1. 
निहेका्रीमन्तरः - 
8 17106 दे 2. 
४7: प्र 1. 
2) 7 49. 
%६) 2 आ 4. 










2) { 11 प्र 6 {जादितः < अध्यायान्ता). 


7) 49 भर 1. 
| ण्छठञजाः 
| 29 111 त्र 8. 


| म 


(*) राममन्ला; 
| गामगायत्री 
। 9 7 68 म्र 1. 
रामदङ्ाक्षरीमन्तः 
9 7 6 प्र 1. 
रामद्रादद्ञाक्षरीमन्त्ः 
9 £ 62 प्र 1. 
9 61. 
रामपूजायन्तरम्‌ (रापतापिनीप्रकारण) 
9 1५ त्र 9. 
राममानस्नपूजाविषनम्‌ (अगस्त्यमहितायाम्‌ } 
21171 जा 1. 
। राममाटामन्त्रः 
| ॥ (1 94 आ-ग्र + (कोडद्रयम्‌ }. 
970४ त्र ^. 
४५ 19 क्र ~. 
9172 चा. 
97६12 म ~ 
रा्तयन्जम्‌ 
41 जा 4. 
 ॥ 4 के 1. 











रामरक्षा 
‰ 1 29 कै 1. 
रामपदक्षरीमन्त्रः 
4॥ 7 45 प्र 1. 


9 7 62 भ्र 2 (कोष्यम्‌ ). 


21.1.43. 
22 1 12 त्र}. 
९ 13 आ. 
4) (1 त्र 1. 


रामासुजनयपः 
+ 41 ज्र 1. 


1मरानुष्ममहामन्त्रः 
97 6<प्र 1. 


रामाचणपन्त्रः 
19 1 55 9 4. 
9) 1 ~) त्र. 
१6 11 ना >. 
2६.1८ 2: भ्र 1 
4 [1 1 त्र 2 अस 
रामार्चना 
६ ५ 34 म्र ८ अप्र. 
रामराष्टालरीमन्त्रः 
9} ¢ तर 1. 
स््द्मणम्रन्तरः 
970 त्र 1. 
५) 1 12 त्र 1. 
त्रा प्रबन्तरः 
9762 नत्र 1. 
4) { 121. 


 - 26 





प्रन्व्रदाख्छप्रन्थाः > 


श्रीमरतमन्तः 
9९९ ब् +. 
4) 1 12 प्र 1. 
मीताराममन्यप्रयोमः 
4 1. 12 द 26. 


(५1१) छक्ष्मीपन्वाः 
महाद्क््मीगायत्रीमन्तरः 
¢ 0 म्र ~~. 
महालक््मोचतु विदात्यक्षगीमन्सः 
५४८५८ म 2. 
महाटत्मीचिद्रादक्षरीपन्त्रः 
9५02 त्र 22. 


9 45 प्र 1. 

॥ 7 62 म्र 8, 

2 0 4१४ चर 1. 
महाटस्मीरन्नकल्पः- ङ्क्तः 

22 0 46 आ 76 अस, 
महादक्ष्मीरत्नकोडः 

94५1 अन 4. 

38 0 22 प्र 56. 


| पहाल्स्मीतप्तविद्रात्वस्ीमन्त्रः 


¶१ ॥ ¢ प्र £. 


पहाटस्म्येकाक्तरीमन्त्रः 
97 62 त्र 2. 





रमी कृतर म-- शङ्खरात्ायक्रतम्‌ 

4 ॥ 7 जा “^. 
रान्यचकत्मीमन्त्ः 

2 4५ क 1. 
रकिमणीपरक्दङात्रीषन्तः 

24411 आ. 





च्छ्मीमन्त्र 

9) (* ॥ च ^. 
ल्स््मीपरालामन्त्रः 

॥ {£}, आ 4. 
लक््पीयन्तरम 

"1 ( ! (+य 1. 
प्रत्यषापाषिनः 

270. अ 2. 
पीतीमन्तः 

॥ ॥ प्र. 
यो भाग्यलस्मीनियमकल्यः 





अषादारमन्तरा 
07८४ त्र 1. 
1 11 प्र 7. 
1 1 22 ग़ 1. 
५ 0 4 म्र 141. 
22 1 त्रः. 
2८३ ~. 
शष {ज् अ]. 


20 1, 11 प. 
%॥; (; 14 प्र 1) 
0:71 मा“ 
#।॥ (17 म्र ~; 
14 1 जौ #. 
केदावादिमातुक्रान्यासः 
26 ॥ 11 त्र 4; 
नामन्नयमन्त्रः 
1942 त >. 
+ (` 11 जो 111 (सनत्कृमारसहितायाम }* 
नारायणपन्तः 
%) 117 जं ॐ. 
नागाबणपाच्छामन्त्रः 
20 1; 11 त्रं ^. 
मृक्न्दयननक्रमदी पिका (मन्याछ्या) 
21 ॥ 53 जौ. 
नापनतयोदर्ाक्तरीमन्त्रः 
॥ ॥ ॥2 ज्र |. 
वामनाषाश्चगीमन्तरः 
4 .॥ 0 ज्रं 1. 


विघ्यागायन्नीमन्ञः 
¢ ॥ ¢ मर. 
विष्णु चतुददाक्षरीमन्तरः 
4॥ ॥ (2 प्र 1. 


विष्णृहाददाक्षरीमन्त्रः 


॥ ॥ 1: प 1. 


विष्णुप्रपत्तिमन्त्रः 
॥ ॥ (^ त्र 1. 


विष्णुविद्या 

५ .॥ #2 प्र 1. 
विप्णुषडक्तरीमन्त्रः 

4 £ ४ प्र 1. 

1५111 ग्र. 
विष्णृप्हन्नना मकल्पः 

3 € 1 ओ 1. 
विष्वष्ठादजाक्षरीमन्तरः 


¢ 7 62 त्र}, 


(ॐ) सुदकनमन्त्रः 


महापुददानयन्तरविधानम्‌ 
1 1.58 आं 2. 





सुदीन ङल्प क ह 
2 | 


2 3 आप्र 1४. 

सुदरानक्तच्म्‌ 

14 (1 5 ॥१। 9 अम्‌. 

4 ^. 
स॒द्दानगाचत्रीमन्ञः 

9 ॥ ¢> प्र 1. 
सुददनगायत्नीयन्तम 

५१ 11 2५ क ।, 
घ॒दशंननक्रो द्वारः 
1॥ (121 अं 


पदरदानचतुिं 


॥ { ‰ प्र 1. 





मस्यदाश्धप्नस्णा 4.1. 


मददरा नदिग्चन्षः 


24 1 11 त्र ¢. 


1) 41 म्र 
94 ॥; 31 क्र 1). 
2 0 4ष >. 
41109 प्र +. 


9 8 त्र 1. 
10५५1 ना 
21 |; 14 त्र 1 अत्त, 
५ 11. अ ~ 
014 भ्र 1]. 

२4 1 19 भ्र 7. 


1 0 44 क 5. 
27 1) 4५ अ 1. 
^ 11 ~4 करै 1. 
{14 चत्र 1). 

क] 8 चर 4. 


५ | ¢ घ्र}. 
११४; 





1 ~ ज +. 


मुदद्ानपोदशाश्चरीमन्त्रः 
५ ॥ प्र 1. 


9०४ 





(४) हलुमन्मन्तरा 
अनन्तवोरवीरहनुमन्महामन्त्रः 
9117) आ. 
भाञ्नेयमन्त्रः 

9 111 जा 3. 
शाञ्लनेयाल्रमन्तः 

19 {६ 10 आ 1. 


वमृखहनुमन्मन्त्रः 

9144 दे 2. 
19 1 ठर त्र +. 
24 ॥ 51 क 15 जस. 
9 1 49 त्र 4. 

पच्च प्रस्वहनपन्मालापन्जः 
90961 दे 8. 
9 4 ९ ब्र, 


19 {६ 19 अ 3. 


नीरहतमन्मन्तः 
9 47 त्र 1. 
19 4 2 आ.39. 
24 12. 


वीरहनमन्मालामन्तः 
1५.122 जा 3. 
॥ 11 69 जा 1. 





2॥ 7 1: त्र 18 
+ 1 12 ग्र 8५). 


मरन्व्र्ान्न्रन्वाः 
हनुमत्प्राणप्रतिघ्राविषिः 
3345 त्र 4. 
हचमदादिमन्त्राः 
91 ^ 0 खा 1. 
हनुम दिग्चन्धनमन्त: 
प 7 45 प्र £. 
| हमदन्वपाणपरति्ठामन्व 
1 ५१५ त््ठापन्तः 
21 1, 99 प्र +. 






हनुमयन्त्रोद्धारः 
10 1 22 आ 7. 
97 ५*+प्र £. 
9८02 प्र 1. 
-19 {3 24 आ 1. 
१५५ 14 अआ 12. 


हनुमन्मन्त्र द्धारः 
34.1.18 दे 71. 


हनुमन्मालामन्तः 
19 4 29 आ +. 
21 1, 99 त्र 4. 
24 + 2 मर. 
20 7 27 4. 
3११५. 
34 1 19 प्र 4 
40) 7 19५. 
हदुमन्मालायन्चलेखनपरकारः 
19 न जा +. 


शञौबमन्त्राः २०५ 


(श) हयग्मीवमन्ताः 194 म्र $. 
च 2) (100: अत्त 
हयग्री वकल्पः 26 7 11 म्र 4. 


9178 आ 14. व 
9 ५५३ ठयम्रीवमन्तरमेदाः 
ग्रीवगायत्रीमन्त्ः 19 (। 36 त्र 2). 


7 (2 त्र 20. 
(^^ हुयग्रीवपटृत्रिदादक्षरीमन्त्रः 
शरः 1 ॥तुदेशात्तरीमन्तः 9 7? 62 ब्र 1. 
> 04:91“ हयग्रीवाष्टा्षरीमन्तः 
हयग्रीवनवालरीमन्लः 9 {7 62 त्र 2). 
9 7? € भ्र 1. 19 4 11 प्र 9 (कोङ्ञद्रयम्‌ ). 
हयप्रीवमन्त्रः । हयग्रीवेकाक्षरीमन्तः 
1४ 2 व्र £. 9५762 त्र 1. 









ञैवमन्राः 


(*)) गणपतिपषन्त्राः उच्छिषटगणपतिमन्त्रोद्धारः 


[न 7 (1 9 श्वा 4 21}. 
उकारगणपत्यन्तगंतारोहणक्रमः (८. (न 1 
% 7 82 जा 3. उच्छिष्टगणपतिविधानम्‌ 
त 56 8 52 दै 22 
छ ट त कल । एका्षरीगणपतिमन्वनपः 
99 ॥ 46 अा 11 अयं ४68 द9 
22 © 28 भ्र 24. ३4 { 19 न्न 149. 


१4 1 41 दि. गणपतिकवचम्‌ 
दच्छष्टगणपतिमन्त; 7 } 82 आ 11 (विष्नेश्वरकवचम्‌ ). 
4 ¢ ६82 त्र 1. 27 ॥ 82 आ 5 (गणपतित्रैलोक्यमोहन- 
2 (54 आं. कवचम्‌ }, 
% {7 49 त्र 1. 27 ( 35 म्र 2 (बरसिद्धिचिना 





२०६ दौवमन्त्राः 
2 ५ 41 दे 17. 7 1 02 आं. 
गणप्रतिनपणतिवि. गणेदपूरश्यरणविषिः 
85 7 59 दे 20. 7 ०2 भा ^, 
॑ = गणहामालामन्ञः 
णपतिपञ्चावरणम्‌ | 
न) ू आ ॥ 2 आ +. 
21 + 9 चा 1). न | च । त 
न दाचारचन्दिका--दामोदरङ्रता 
शप्त 38 (‹ 3 ओ ॐ अत, 
8. 51 दै 19. 


~+ 34 ६ 45 दे २. 


96111१4. 





175 । क च ` ॐ 
५ श्‌ ५ 6 






गणपतिमन्छ ॥. 
11 


५४८ या 31. 
91) 29 द 34 (कीर्वागिन्द्रक्तः, {-६ 
परल), महासणपतिविवानम्‌ ^ 0 | - 1 १ 
9.7 62 भ्र 1 (करोराचतुषटयम्‌ ). 27 £ 82 आं 2. 
91 \ 38 आ 2) अस. महागणपतिपरेवादपुक्तममेनयन्त्रम्‌ 
21 + 41 जा 3. 11 24 कर 1. 
91 .\ 4 जा 1५. | कियागणेपंतिकथः 
27 £ 65 आं + (कशङ्ककृतः, आदितः 341 19 त्र 40. 
€ पीरिक्रान्तः), र | 

27 1 82 आ 4 (अङ्कः), सा । 
% ए ९9 आ 3 (कव्यान्ततेक्तः). ^ 
६ 1} 82 आ 10. शवेताकगणपतिकल्यः 
६ + 55 पर 1. 27 †; 9 आं 16 (कोद्रयन्‌ ). 
3 0111 जौ 7 (तरसिहपुराणान्तरीतः). बोढकागगपतिमन्त्राः (मयन्तराः) 
39 ॥ 12 त्र 60. 1 2191. 





महागणपतियन्त्रो द्वारः 
27 1 0 प्र 2 अतस, 





गणपतिमन्तमयकक्चम्‌ सन्तानगणपतिमन्त्रः 
11 1 >4वै ५ 2 2 अ+ 
गणेदाध्यानम्‌ तिद्धच्त्मीगणपतिषन्त 
ष्टा 8 अआ >. 2] ६ % त्र 4. 


स्र्णाकरपंणगणपतिमन्त् 
1). 1४ व्र 2. 
हरिद्रागणपतिमन्तक्ल्पः 
19.45 बा ^ अत्त. 
1944 जा 
194 17 आ 12 (विनायकसदहितापाम्‌ }. 
19 ¶ 33 14. 


(71) विदम्बरमन्त्राः 

चैत्संभापतिमन्त्रक्रम, 

£ त्र. 

+ 2 प्र 4“ ({- {२ अध्यायाः). 
चिदम्बरचक्रम्‌ {द्राविदरीकायुतम्‌ ) 

%1 7 4 व्रां 2. जस. 
निदुन्बरनिप्रहमन्त 

[48 प्र 1. 
चिदम्बरमन्तः 

५) ५ 4 प्र 1. 
चिदम्बरमालामन्जः 

91. 1 417. 





% { 26 अ। 2 
नरेताविधिः 
1 .\ 1: प्र ~र. 
पञ्चाह्ररहप्य चिदम्बरमन्त्रः 
> 0) 9 व्र 15 (नादितः 3 अध्यायान्तः). 


म्द 


1}. 1 

(९) दक्षिणामूतिमन्त्राः 
दृचिगाम्‌तिक्ल्पः (पद्धतिः, न्त्रः), 

172) जा £. 

9 ॥ 46 दे 1. 

0 1; 48 दे 4) (काञ्ीनाथमष्कतः). 

21 {( 52 ा 1. 

20 ॥ 2 त्र 1. 

53.५4 आं 2, 
दलिणाभूर्तिचतुर्जिदात्वल्षरीमन् 

॥ ॥ 64 प्र 24. 

¢ 7 0 त्र 2. 
द्षिणामूर्तिनवाक्षरीमन्त्रः 

॥ ^ 6 प्र 1. 
द्लिणामूरतिष््लरम्‌ 

19 ५ 2 ^. 

५ {1 1 जा 10. 
दल्तिणामूतिमाटामन्तरः 

[1 1 जा +. 
द्त्तिणामृर्तियन्तादिलक्षणम्‌ 

1॥ #1 प्र 15. 
दलिणामूर्तिसंहिता 

24 1 3 प्र #॥* अम. 

> = ++) द 14). 
दततिणामूर््वघाददया्षरीमन्त्रः 

00 ~}. 
#ीलक्रण्ठदकिणामूतिमनः 
‰६ 1 ‰0 क 1. 





मेधादक्तिणामूतिकल्पः 
9745 प्र 1. 
21 ए 59 ब्र 1. 
211, 24 जा 1. 
96 {11 चा. 
7 {6 त्र 2) 
2 21 बा 1. 


(८४) नन्दिकेष्वरमन्त्राः 
नः 
9 7 62 प्र 21. 
नन्दिकेश्वरविया 
॥ 7 689 त्र 1. 





(उष) 


7062 1. 
20) 6 5 त्र 4 
28 (1 70 त्र 1. 








9762 भ्र 21. 
नीट्कण्ठनवा्षरीमन्त्रः 

0 7 62 भ्र 21. 
नीलकण्ठरुदरमन्त्रः ।त्रोत्पादकपरयोगयुत 

2 (1 690) म 4 


जैवमन्ताः 
(४) मेरवमन््राः 

आक्रादाभेरवक्रल्यः 

19 1, 40 आ 2:38. 

22 1) 30 आ 172. 

2 1 45 ग्र 4. 
आपद्‌ द्वारक्वटुकंभेरवमन्तरः 

29 159 आ. 
आवकायैरवमन्तरप्रयोगः 

20) 4 1५ माभ. 
अवेद्राविनयभैरवमन्त्रः 

2 0552. 
चितिवातिनीभिरवीमन्त्रः 

2 0 4५1. 
भरवमन्त्रः 

917)41 त्र 5. 

19 033 चा 1. 

20 1111 या 4. 

7 7 4 त्र 3 

आ 0 46 चा 11). 
भरवीमन्त + 

५ 11 259 त्र 1. 
महाभेरवमन्तरः 

9762]. 
वट्क्वदधिमन्त्र 

५ # 02 प्र). 
11662. 
| वटुकभैरवमन्तरः 


५ ¢ 0: घ्र 21. 





वणभैरवम्‌ 

11 (09 च 24. 
28 \1 2 कै 11. 

म्वर्णाकर्षणभेरवमन्तर 

19153 आ 2. 









(शा) प्ृत्युन्जयप्रनः 
अभतमत्युज्ञयमन्त्रः 
31 7 14: 
2८ 1) ~ आ 1. 





सत्युज्तयपूनपद्धतिः 
11 © १) च 6. 


मत्युक्रयपन्त्रः 
॥ (¦ + दे ‡. 
2) (5 21 के 6 (कोशद्रयम्‌ ). 
4 0 2 क 3. 
स्त्युज्यषडलरीमन्त्रः 
4 ¢ 64 प 21. 


नयाः 


(प रइहद्रमनत्राः 


सद्रजपविधि 
@) 114 त्र 12. 
# ॐ 


श्वमन्त्रा २.४५ 


कद्मन्त्रः | 

५1 1600 जा 46. 
इहव्रब्रलामन्ञः 

21 3 1४1. 
हद्रस्लानाचनामिषेकविषभिः 

9) )। 9 त्र. 
लद्राक्चषमालाम्रन्शः 

३५4 मो 1. 
वीरसद्रमन्तरः 

28 ‰ 25 त्र 1. 


"~ 


(ॐ) चीरथद्रमन्त्राः 

अघोरमन््ः 

३ ५ ५. 

9 0 4 त्र. 

28 1 9 कै 1 जन 
अवोरयन्त्रम्‌ 

9६ ङ 1. 
अव्रोरवीरमद्रमालामन्तः 

2 ^ म्र. 
वीर द्रबदिः 

2} (21 क्रैं 1. 
कीरभद्रमन्तः 

¶ 0 62 च}. 

अका आ. 

7 | 49 प्र 2 (कोडाद्यम्‌ ). 

6 ॥ 90) य ~+. 


वीरभद्रयन्त्रम्‌ 
10.\ प्रन 
4९ 11 44 ङ 1. 


[मसर 


। ५६३। अगममन्त्राः 

चित्ताकर्षणद्ञामपन्तररानः 

50 0 अओ ~. 
 तीरद्ारमचित्ताङपणप्रयोमः 
+ ॥ ६4 च. 
2.1 1 15 जा ¢ अस, 
आ 1) 9.) प्र #. 
-शआरमपूनाविधिः 

1 14 त्र 1). 

= [3 51) त्रं 4. 
त्रमपन्तः (ए मपाद्भूतपन्त्रः, 

 पिरा नमन्तः) 

॥ ॥' 4; त 1. 

॥ ¢ 02 म्र ~. 

2। ॥५ 1; न्रा 4 अस. 

2 { [तम्र 

| { 19 आ 1 

2) 1:27 ष 2. 

4} ५ 1;; आ 14. 

५ .\ 29 त्र +. 

7 |) 40 प्र ।. 

~ 11 4 आ ।. 
शरभमन्त्रो द्वारः 

१) ॥ 19 आ 


शरममाह्टूव- 





डौवमन्त्रा; 


। कोर भवालापन्तः 
2।। ॥\ 1\॥ ओ 
: 1 11 त्र 1. 
तरारपयन्त्रम्‌ 
%) # 1 आ 2. 
29 11 24 के 1. 
शरभमाद्टुकस्तोत्रम्‌ 
+ 1 ¢ आं $. 


0. 
+) 1 1॥ आ >. 


। 


तर माषकम्‌ 
1१ (त्रं. 


। ५५1) ्िवपन्त्रा 


इश्वरपच्चा री विया-- उपमन्युना 
ॐ (6 भ 44. 
तिष्प््रयोग | 


2) (+ 41 कै 7. 
नषटुन्विवानम्‌ 

2) 1141 क 
ज्यन्कंकसन्त्र 

2] £ 16१. 

ॐ ॥ ~ जां ५. 
त्यस्चकातिरन्यामः 

(+ जो 1. 
नेमो भवाय चत्यनुवाकनपक्रमः 

91 ॥ 44 आ 4. 


पच्चाक्षरप्रभदाः 

रो 167 भाप्रं 
पञ्चाल्चरयन्म्‌ 

1⁄4 ॥६ 11 जा 1. 


1५ ॥६ 45 म्र. 


पच्राक्चरीनामावलिः 
4 (५ ब्र 
पञ्चाक्षरीपन्तः 
[20 क 1. 
2: 11 4 ऋ ¢. 
¡11 11 आ +. 
११९1) £. 


मुत्तिकरादाङ्करपूनाविषिः 


ॐ (11 ओं 


अाम्मवमन्नाः 
10 +. 2:00 
1 119) न~. 
िवचिद्रहिमिमाटासुक्तम 
9 ॥६ 5“ जा. 
रिवन्नानक्यि 
1791, .1॥ 
जिवतत्वविमङानमन्त्रः 
0 7 प्1. 
्िवपच्चाल्रीयन्त्रः 
24 ¢ ‰।) जा 4. 
५. (1 र अ] 4, 
%‡ 46. 
2 # 11 म £. 


न्व 


श्वमनस्त्राः म्११ 


रितपच्चाह्चरीमुक्ताक्ली--मिद्धश्वरक्नला 
26 ॥ 5 चै ^. 
। श्चिवविचा 
॥ 7 ॥£ प्न 1. 
हिवप्हलनाममहामन्त्रः 
47) कर 1. 
| आद्धपाशषरीमन्त्रः 
| 1८८५2 
39. 97 आ. 
ॐ + 3६ जो 2241. 
दौवचिन्तामणिः 
| +> (2 ओ # 
99 (^ 14 ओ >. 
शोवाष्टाक्नगभेदः | 
28 { ‰ क्र 1. 
नौवाषटाक्षरयन््म्‌ 
2 || ~4¶ कै ]. 





(६) सुत्रद्मण्ययन्तवाः 


प्रपन्नस्कन्टमन्तः 

9 04५ ब्र. 
स॒क््मण्यपूजाविधिः 

% 12.54) म्र 7. 
पुवदरण्यमन्तरः 

9 #॥ 62 प्र 1. 

14 (+ 50 व्र 1. 

1*)(३॥८ आ 1. 

0 1) 411 प्रं 1 (पन्दरन्नमः)., 


२१ 
27 1) 48 प्र 2 (पोडजाक्षरी). 
सुत्रहमण्यमन्तर दिन 
97?जा*. 


1 1 8 ` । 
। [1 


19 (51 त्र +. 





(5१) कालीमन्त्राः 
अयवंणभद्रकालीमन्यः 
५749 भ्र 1. 
क्रालिकामन्त्रक्ल्यः 
५ 114 आ > जम. 


11 (390 चं 3 (जादितः > परलान्तः). 


92 1 20 मा असः 


7 ॥ 1: आ 2 (विषन्वगहरः \. 


कालीपहस्राक्नरी 

9० 3५ चा #. 
दक्षिणक्राटीजलिविषानक्रमः 

21 {६50 आ £ अस. 
द्तिणक्रालोमन्तः 

% ॥\ आ+. 
मद्रकारीपूना 

% )। 2 क 1. 


थटकालीमन्त न. 


21 1) 49 प्र 14 (कोडाक्रयम्‌ \. 


28 1 2५२. 
५ {14 जा. 


1 121 प्र. 
2 ॥ 48 आ ‰. 
५4 19 तर +. 


 स्कन्द्किद्या 


५ 4 ५८ प्र 1. 


नयाः 


देवीमन्लाः 


तहाकालां मालामन्त्र 
५ 1 19 म 11. 
हद्रकालीमन्तर 
21 0191. 
वीरमहाकालीमन्तः 


2 1) 4 प्र), 


(*५) गायत्रीमन्त्राः 


अनपागायत्री 


22 -\ 4) आ 11. 
4: 11 4; क्तं $. 
27 1) त्र 20. 
2 0५11 आ. 
1 11 ^ प्रं 
अजपाजपक्रमः 
॥ (' 2} प्र 1. 
22 .\ 7 प्र 17. 
$ ५1 94 प्र 2. 
अनपापन्त्र 
9८72गा 


21 † 591. 

%4 7 2) जा 16 (कोहाद्रयम्‌ ). 
8158 चै 21. 

५7 2) श्र 94. 





† # 27 म्र 31 (वि्राम्त्रिसहितक्तः). 


# | 42 चा #;. 

94; त्र}. 

10 1591 ना ~}. 

2 17 आं. 

21 1; 444 ओ 1598. 

21713 भाग. 

4 (1 2 आ 64 (कोशज्यम्‌ }. 

4 जा 9 (वानिषकल्पः), 
गायत्रीत्रिकादध्यानम्‌ 


7:30 1 
71यत्रीदादङ्ावम्यानिदूपणम 
५1 ५ 7८ आां “अम, 


गायत्रीपदक्रमः 
1 ॥; 32 ज 2. 


गायत्रीपुरश्चरणम्‌ (लारदातिलकोक्तम्‌ ) 


2 1) प्र. 
मायत्रीपुरश्चरणनचन्दिका--काङ्ीनाधक्रना 

19 ॥, 1; ब 5. 
मायत्रीपरश्चरणविभिः 

4॥ 114 आ ~+. 
गायत्रीभोन्यम--शङ्कराचार्यक्रतम 

११42५. 

21.15: त्र. 


देबीमस्ा २६१३ 


मायत्रीभाष्यम्‌ 
7 (411 आ 15. 
गायत्रीषन्त्रपकतेषार्धः 
9८५80 द 4. 


। गायत्रीमहाचरस्तवः 


2 (1 ¢ जा ¢. 
गायत्रीमातृकान्यासः 

~ ॥ 9 अ: अस, 
गायत्रीमालामन्तः 

५74 चत्र 1. 

10 ॥५ “4 त्र. 

1४ 21 56 त्र 1 

1 \ 7) अआ 1. 
गायत्रीमृद्रा 

3 .\ 4 ओ 1. 
गायत्रीयन्त्रनिह्पणम 

9॥{85 ब्र. 
गायत्रीन्याच्या - व्यामक्रता 

# 42 जा 1. 
गायत्रीशापविमोचनम्‌ । 

1५1. जा 1. 

19.152 प्र 12. 

24 जा, 
गायत्रीडापविमोचनयन्त्राः 

2] ॥} 59 प्र 4. 

श्र (* 41 प 19. 
गायत्रीश्चापोद्धारः 

11८74, 


२१४ 


9५47 ब्र 9. 
गायत्यघ्यप्रदानमन्त्र (कह्मास्त्रोपमंहारः) 

22 {150 प्र. 

3 ॥131 जा. 
गायच्नय्यंप्रदानविधिः 

०.\171 जा. 
गायल्यर्यवणनम्‌ 

21 5 चा ९. 
गायत्यल्प्रयोगादिमहामन््रः 

20 9 12 प्र 14. 


्ः छ 






29 114 जा. 
न | कवन्ग्‌ 
1164६ च 2. 
तरीयगायत्रीमन्त्रः 
9702924. 
मन्त्रदरीपिकां (बन्ध्याभाघ्यम्‌ ) 


कण्टका 
2 ॥ 37# जा अस. 


मन्त्रसन्प्यावििः 
90 15 आ 3. 


विश्चामित्रकल्पः (गायत्रीविंषयः) 





दौ हित्यनीट- 


देबीमन्त्रा 
8 1 65 आ 32. 
पन्च्यावन्दनमन्तः 
1 .\71 अ 1, 
21 1} 34 प्र 2 
2 {3 ज 4. 














8 113६ अ 1. 
9॥; 17 क्तं ‰. 
2.1 () 46 क्र 4. 
|) (1 # त्र). 


(*+अभं) चण्डिकामन्त्राः 
। चण्डिकानवाक्षरीमन्त्ः 


॥(111 च. 
५ {0 व्र 2. 





नण्डिकाप्रयागः-कमलाकरक्रतः 
25 (` 122 दै 2 अस. 

चण्डटिकामरन्तरः 

| 11 ॥ 1; च > अस, 

| चण्ड्क्रामप्तिः 

1 (149 क्र 7. 


27 (011 आ 50) (आद्वितः !>^ अध्या 


यान्तः). 
ॐ 084 आ 111. 


५.) प्र. 


चण्डीपाठविधानम्‌ 
1 +. चो 12. 
चण्डीप्रयोगवििः 
11 1) 24 दे + (४ पदलरद्रति समग्रः). 


11 + दे 1. 

३ 1.17 चर 108. 

9१ 5 11. 
नचचण्डी विधानम्‌ 

1151 दै 0 अमं 

11 ॥ ++ उ ‰. 
दातचण्डीपद्धतिः-- गो विन्दता 

4 {5 15 दे 114. 

१4 1, 16 दे 64. 
शातचण्डीम्थापनविषि 

1 1. 4 दे 62. 
व्रातचण्डीहोमविधिः 

+ 1 ॥6 डे 1. 

> 1 3॥ दे =). 
सह्नचण्डी विधानम 

>+ ५ 45 द्‌ <; अ. 


(५४४।।) चाप्रुण्टाप्रन्त्राः 
नप्रिण्डापन्तरः 
11 ॥ -॥ ब 11 अस 
चाप्रण्डीमन्त्रयन्त्रम्‌ 
+ 1 022 ~ यसः 


रक्तनामण्डीमन्तः 
7 1) 109 त्र 4. 


दबीमन्वा: ४१५ 


(पा) त्रिपुरसुन्दरी, बाला, राजराजेश्वरी, 
वलिता, ीकियादिमन्त्राः 

अश्चाख्ढत्रिपुरसुन्दरीमन्ः 

% ५ 5 आ 2. 

9.1) + के 13. 
अभ्धारूडामन्तः 

9 [7 62 त्र 1. 

%] 1६ 5८ आं 1. 
अश्वाखूदायन्त्रम्‌ 

2६ 11 २५ क 1. 
आन्नायदेवतापृना (श्रीविद्या विषयः) 

22 ॥ =) आ 56. 
उध्वश्नायमन्त्रः 

22 (ग + ग्न 1 अन, 
कादिपृतिविद्यामन्त्र 

॥ 7 ५४ प्र 1. 
कादिवियापच्वदद्राक्चरीमन्त्रः 

#. #^ 0९ य् 1. 
कामरकल्ामन्तरः 

॥ 002 त 1. 

+ 2 117 दै ॥7 (निदनोनन्दक्रतः, 
पच्यासल्यः). 
कालीमाद्रपदम्‌ (श्रीचचैटशाच्ियजनम ) 

44) ॥\ : क 56. 
कमारीपृजाविधानम 

11.735 ब ‰. 

22. (& 29 नां ॥. 


२६५६ 
1, 57 श्चा. 


764 म्र ~ अस 





2 ॥६३५बा 2. 


भिपएरपुन्दरीकल्पः 
‰4 [) & व्र 114. 





41 1 25 त्र 14 
त्रिपुरम॒न्द्रीपूजाविषानम्‌ 
#+ 39 ग्र र. 


89870} आ 11. 








4 0 चा 3, 
तरपुरसुन्दरामाामन्त्र 

१11 80 दे 1. 

21 ‰# 19 प्र 10), 

ॐ. 84 आ 7. 
निपुराद्रादशमेदाः 

॥ 7 5 4. 
लिपुरापन्तर 

॥ [1 27 ध. 
वरिपराषोडइदाल्रीमन्त 

7 14 आरा ~. 

21 ॥ ~) ॥ ॐ. 


21 {र 2 प्र}. 
तिपुरेश्वरीपद्धतिः-- हरिहरानन्दनायक्रता 

ॐ ए 42 दे 411). 
दक्षिणान्नायसमयपादुकापन्त्रः 

97 € प्र 1. 
दृकामस्कार विधिः 

29 1 4 प्रर. 
दी्षाक्रवः 

29 [. ५१ || १ 
दी्तापद्धति 

9.॥॥2 त्र. 
ुर्वाखसो विद्या 


¢} 6:9}. 


देवताचंनाकारिका- बोधायनक्कता 


00 प्र 


देवीयन्त्र " 


"11.00 


२५ \1 68 दे 19. 


दृवीसुक्तम्‌ 


91 \| 2) त्र 15. 
देन्याविर्भावकालनिरूपणम, 
1.1 46 अ 3 अस, 
द्रादङ्राविषश्रीकिचामन्तोद्धारः 
91 ॥1 +) त्र ^). 


द्रादशार्थाम्निकामन्त्रः 
9 6 पर 3. 


नवरातरिविषानम्‌ 

०१91, आ ष0 
नवाक्षगीमन्तरः 

25 ५ (4 प्र 6. 

30 1) 27 जां 3. 
नवाङ्गम्‌. (देवीविषयः) 

9 1) £> प्र 41. 
नवाकरणत्‌ 

191 ॥। 0) ग्र 9); 
नवावरणपरूनानुक्रमणिक्ता 


वाकरणपृनाविधानम्‌ 
19 ¢ 2 आ 45. 


पश्चदश्चात्तरीमन्तः 

19 (157 आ 3. 

92 7 26 या 4. 

2 £ 35 अ 2 
प्द्दात्तरीविच्ामन्त्रः 

{4 0 30आ 9. 
प्चदङ्ी (तरिपुरदुन्दरी) पन्त्रः 

24 7) बा 4. 
पच्वदङ्ीमन्त्रमाघ्यम्‌ (व्रीविद्यादीपिका) अगस्त्म- 

कृतम्‌ 

904; भा 19. 

19 ( 44 त्र 14. 

28 7} 27 आ 14. 
पञ्चदशी वियामालामन्ः 

ॐ ॥ 41 दे 56. 

+ {‰ 49 दै 14४ 

# ३8 





२१७ 


पच्चपूनामूलमन्तरः 
7 ^ 309 भ्र 1. 


पराप्रापादपश्वाक्षरीमन्तः 

2 39 आ 3. 
पराप्रावाद्म्रन्रः 

9 7 82 म्र £. 
प्दाब्रन्जः 

0 7 62 ब्र 1 (कोङ्गष्यम्‌ ). 
परावरमन््ः 

0 {1 % म्र 1. 
परात्राम्भतीमहामन्तर 

9 7 62 त्र 1. 


पराषोडडाक्षरीमहामन्वः 


2) ॥ 142. 
पथ्चिमान्नायपाद्कामन्तः | 

५76 1. 
पारायणविषिः (सोभाग्यतन्ते) 

६ 41 द 32. 

ॐ; 7 39 ईद 46. 
पीरपुजा 

9 0439. 
पीटपूनाक्रमः 

छ (48 जा 6. 


पृनाविषिः 


8 †? 2? व्रं 16 (परड्युगामोक्तः). 
9 17 15 दै 15 असं (योभिनीहदये). 
2 1) 50) भ्र 7. 


२९८ 
2१8 {र 6 ज 20), 


पूर्वाज्नायममयपादुकामन्त्रः 
97९2). 
8 {1359 आआ >. 
१; ~ओ 1. 
9 7 62 म्र 23 (कोष्यम्‌ ). 
28 1 35 जा ‰. 
9८62: 
बन्धविमोचनेकाक्षरीमन्त्रः 
%1 7 44 आ 1. 
चदानविषिः 
11 (८ 00) च 41. 
ादाक्ल्पः 
ध 20) ग्र 19. 


भ ध 
= (१ 





न्नी ॥ 5 = क 


9 [26 आ 7. 


॥ ऋ 
. 
॥. 





817 86 दे ॐ 


ताटात्रिपुरपुन्दरीमन्तरः 
9 {34 क्तं 1. 
(24 दध 2. 
22 7 28 य 2. 
2 1 28 प्र 1. 
29 {6 या 1. 


बाापद्धतिः 
28 ॥६ 18 आं 6 (कुखार्णवमहार्णवे). 
>9 1, 5 मां #8. 
बालापरमश्वरीमन्तः 
9702 ब्र 1. 
| 2 #{ 7 त्र 3. 
24 ? 50 क ‰£. 
ॐ 1) 49 त्र 15. 
जालापूजाविषिः 
35 8 12 दे शः. 
नालाम्रन्त्रः 
) { 62 त्र 1. 
28 8 2 कै 24. 
28 {६ 16 म्र 3. 
8 1 ५ म्र ^. 
बाटायन्त्रम्‌ 
19 ^॥ १4) कै 4. 
बालापपरितकादिविचाप्दशाष्रीमन्तः 
202 प्र 1. 
पावनोपनिषत्परयोगविषिः- भास्कररायक्रतः 
9 1 19४ दे शच. 
9 028 त्र 14. 
| पहानरिपररसुन्दरीखदगमालामन्तः 
9162३. ॥ 
महातरिषुरापिद्धान्तः (इयापाविधानम्‌ ) 
8 24) प्र 4). 
33५ 3 दै 21 (आदितः ६१ कल्प 
पयन्तः). 
महापादुकामन्त्रः 
| ५ ॥ ¢> ष्‌ 1. 








पहाधाम्बामन्त्र 

7 62 प्र 1. 
महावि्ाक्वचम्‌, (मन्त्रकल्यदतायाम्‌ ) 

9 7 72 दै ॐ (२८ स्तत्कः) 
महाविद्यामन्त्रः 

9742 प्र 22. 
महाविद्याषोडशाक्षरीमन्त्रः 

1 62 जा >. 
महापोडदाक्षरीमन्तः 

976 व्र 1. 
प्रहाषोच्डीध्यानम 

9) {321 के 1. 
मिश्वाम्बामहामन्तः 

५1 म्र). 
रानरानेश्वरीनमघ्कारक्रमः 

आ 155 जाः 2 
रानरानेश्वरीपूनाविषानम्‌ 

† उ 4: आं 24. 
रानरानेश्वरीमन्त्रः 

9 जा. 
ल्वषोटान्यास 


॥ 0) 3 डे 51 





लदितादिमन्त्रकलापः (महात्रिपुरसुन्दरी, सोभाग्य- 


विदां, ब्रह्मविदा, श्रीविद्यापच्चदद्ासरी) 
82 त्र 10. 
रखिताच्यानपद्धतिः 
2) 1) 1) व्र #. 
लदतानामल्यक्प्था (भात्कररायमोध्यरीत्या) 
9? ८६ म्र 4 अत. 


दैबीमन्वाः 


लदितानित्यक्रमविभिः 
8138 दे 4. 


लदितानीराननम्‌ 
५5 08499 


20 1) प्रव. 


ललितापारायणक्रमः 
07 ब्र 8. 
लकितापुजा 
24 ( 21 आ #४ 
259 090 ो 8. 
दलिताप्राणप्रतिष्ठामन्तः 
| 2 268 बा$, 
लदितामालामन्त्रः 
0 4 क्क 4. 


| ललिताचनापद्धतिः 
2) 1 28 मर 127. 
23 ॥ 58 आ 59. 
। 387 16 दे 110. 
| 39 1) 2 दे 130. 
श्रीचक्रन्यासः 
| श (0 44 क 6). 
21 (01 48 कै 12 मप, 
21 (90 कै 2. 
 श्रीनकरन्यासकवम्‌ 
| 19 (^; 17 त्र 10. 
19 ^ ॐ प्र 10. 


श्रीचक्रपूना (बामद्याक्तम्‌) 
| 21 1. ^+9 आ ~4 अस, 


२१९९ 





>© 

19 (^ 21 प्र > (काराद्रयम्‌ ). 
श्रीचक्रटेखनक्रम 

19 (£ 16 ब्र 1. 

1५ (1:24 अ. 

22 1 24 कै 2. 
्रीचक्रटेखनीयाक्षरो द्वार छोकः(सतिवुतिकः) 

97 45. 
श्रीचक्रास्नायः 

241 प्र 1; अस. 
श्रीचक्रोद्धारक्रमः 

2 1 90 जा 11. 
ध्री विद्याकल्पः 

2 1 3 ब्र 40. 
ध्रीविचागुक्पादुकामन्त्रः 

97021. 
श्रीविचादीक्षाप्रयोः 

9 † 81 दवे 157. 
श्रीविद्यादीपिक्रा 

॥ † 62 प्र 53 जम. 
शरीविद्याघ्यानम्‌ 

10 1) 44 के 7 
श्रीविंद्यापिरल 

10.017 क 22 
श्रीविचयाप्रश्चरणक्रमः 

19.72 त्र 16). 
श्रीविद्याप्रयोगः (नित्योत्सक्तन्त्र) 

26 ¢ 6 पर 14. 











देवीमन्त्राः 


श्रीविंयामन्जः 

9 ५ (1 व्र 3. 
श्रीविद्यामन्तभदः 

१74 म्र 2. 
श्री विद्यामालामन्त्रः 

19 (153 त्र 1). 


35 ॥ 48 दे 148. 
ध्री विद्याविल्छापः-- गगनानम्दनाक्कनः 

22 1; 16; ` ज] 32 अस. 

26 8 9 दे 72.) अस. 
पटघ्वन्यापिः 

22 1 11 भा. 

19 014 आ 42 गत, 
कडास्नायमन्त्राः (श्रीविदयाविषये) 

171 दे \. 
धोडाक्चरन्यामः 

10 11; जा ~. 
 पोडदात्षरीमन्त्रो द्धारः 

8 0 30 अ ॐ. 
पोडान्यापमः 

& 1) ॥) दे 21. 
पप्महातीषादक्रम 

8 751 दै ~). 

2159 दे 32. 
पप्द्ातीपादविभिः (वराहमायातन्तरयोः) 


| 22 + 29 आ 3. 


ॐ {) 17 ब 16. 
34 1 66 दे 14. 
म्द्राल्यङ्गविकरणम्‌--नीटकणठमद्रक्रतम 
33 14 प्र 33. 
पुवातिनीपूजा 
22 1९ 29 आं 2. 
20 1. आ +. 


मोभाग्यत्रिया (पञ्चमहातरिषुरमुन्दुरी) मन्वः 


28 {र % त्र 1. 
सौभाग्याम्निकामहामन्ः 
9 ए 62 ब्र 1. 
हादिपूतिकयिाषन्तरः 
064 त्र}. 
हादिविद्यापच्वदराक्तरीमन्त्रः 
१॥ 62म्र 1. 
ह्ादिविद्यामन्नः (श्रीविचान्तगतः) 
५ £ (प्र). 
ही ङ्ारीमन्त्रः 
9 11 229 1. 


(४२३२) दुगापन्त्ाः 
अभ्िदुर्गापरमेश्वरीमन्त्ः 
962 2. 
अचिदगामन्त्र ~ 


9? त्र}. 


देवीमन्त्राः २२१ 





21 ¢ 4६ म्र 1. 
2 1) 40 म 6. 
दुर्गापूजा 
91 (~ प्र 9. 
33 1 ह भ्र 20. 
ुरगामन्त्र 
11071ब ४. 
 दुर्गामालामन्त्ः 
| 21 1.61 प्र 1). 
 दुर्गाचसारसङ्गहः 
| 3 4 भ्र 52. 
। वनदुर्गाकल्पः 
40) 7 10) क १6. 
20 5 जा. 
| 2) [) 77 प्र ¢. 
26 © 19 क 5 (यन्त्रयुत्तः). 
27 1) 49 त्र 36. 
। वनदर्गामन्त्रल्तोत्रादि 
20 7 32 आ 4: 
` नदर्गमहाकि 
8 1 ^ जा 52. 
वनदुगामारामन्त्रः 
77 मा 23. 
वनदुर्गामालिका 














बर्न्‌ 


अनदुगायन्त्म्‌ 


छरा 4 1. 


(5४) नित्यापन्वा 

कामेश्चरीनित्यामन्तः 

96 अ}. 

¢ 7 62 प्र 1. 
चितानित्यामन्त्र 

9 62 म्र 1. 
न्वालामादिनीनित्यामन्तः 

97 प्र 1. 
ज्वालासहत्रम्‌ 

ॐ 8 आं £. 
त्वरितानित्यामन्त् 

970. 
त्वरितायन्त्रम्‌ 

29 ५ 4 के 1. 





702]. 
0702 त्र 1. 
नित्यामन्वाः 
9 66 द 2 (पोडकीनियानान्‌ }. 
ॐ 9५५4 आ 13. 
नित्यामन्त्रादिषारावणम्‌ (ग्रीविद्यासन्च्वाङ्गम ) 
9738. 


दैवीमन्त्राः 
 नीलपताकिनीनित्यामन्त्रः 
9 7 82 प्र 1. 
मगमादिनीनित्यामन्तः 
9 & म्र 1. 
मेरण्डानित्यामन्तः 
9॥ प्र. 
परहाविपरघुन्द्रीनित्यापन्तरः 
7 6 प्र 1. 
महावजेश्वरीनित्यामन्ञरः 
¢ ॥ (2 म्र 1. 
। वद्धिवापिनी नित्यामन्त्रः 
| 9 ¢ 62 प्र 1 
। विजयानित्यामन्वः 
| 97 62 म्र 1. 
हिवदृतीनित्यामन्तर = 
| 0 1. 
५९6). 


। [अडड)) प्रत्यद्निरोषन्ताः 
 प्रयङ्धिरोमाामन्त्र 
29 ध + जा 2. 
28 { 17 ब्र 1. 
| ग्ब 
प्रत्यद्धिरिःकल्पः (प्रयागः, मन्त्रः, मन्त्रजपश्च) 
4 7 62 ब्र 2. 
2) 1) 32 चा 2. 


21 7 44 ञा 3. 
24 £ 8 जा 14), 
28 (70 मर. 
28 [ 12 चां 4). 
28 { 17 त्र. 
28 [ 14 त्र 10). 
28 1 19 प्र 1 (करोहाहयम्‌ )* 
28 1 30 प्र 80. 
21 21 आ ५. 
परत्यङ्िरःपूजा 
4 अ: 





27 1) 40 प] 
1 13 म्र 4. 
24 ॥ 4 जा 12. 


(+>) चगखपन्नाः 
बग्छागायत्रीमन्तः 
9762 च 23. 
चगलापएरश्चरणविचानम्‌ 
0 75 जा 59 
मृखीनित्यपूनाविधिः (विश्ववामदधे) 
3 ५ 10 
बगत्ठामुखीन्यासः (भैरवतन्त्र) 
9५1) 64 दै 





देवीमन्तराः नड 


चगव्ामृखीपूनाकरणम्‌ (भेरक्यामदे) 
91) 64 दे 9. 
गल्ठामृखीमन्त्रः 


8 {1 जा 10 

91 6६अआ. 

1901990 जा 114. 

27 ॥) 49 प्र 19 (कोडात्रयम्‌ ), 
2 7 चा 1. 

29 आ 4 


बगत्टामखीस्तोत्रम्‌ 


11079 च 4. 
चगक्राह्भदयम्‌ 

%.15) जा 
जग्लेक्ाक्षरीमन्तः 


9. 02 त्र 23. 


| अ 


(४४) अवनेश्वरीपन्त्राः 
2) ६ 43 आ 21 ({- १८ पराः). 
84 #॥ 67 द 6. 
34 # 69 द =. 
मवनेश्चरीचतुरक्चरीविषानम्‌ 
27 40 प्र + (सथन्तम्‌ } 





मृवनेशररीपुना 


3011 ज +). 
मुवनेश्वरीमन्तः 
9 {6९ स्र 1. 


रर 


भवनेश्चरीमन्त्रकलः 
2] 841 आां 





(4 11 चा 3. 


19 1) ++ 44 के 5, 





# ¢ 11. 





शरां 6 % आ 9. 
राजमातद्धीमन्त्रः (पुरेन्दरसहितायाम्‌) 

१720 प्र 11. 

9.1.82 अ ५. 

9) 9 म्र 9. 


~= 


{३३४} प्रात्रकामन्त्राः 


१2 (42व 3 





011 जा 4. 


मातृकाचक्तविवेकः-- सिद्धानन्दक्ृत 


9? 60 त्र ५ ({५ चण्डाः). 


देबीमन्त्राः 


(41 प्र 14. 
०9 ^ 1 आ 1. 


मत्तुकरान्यात्नः 
19 (५ 24 जा 11. 
2) {17 जा ॐ. 
2) ¶ 26 ब्रं $ जसं. 
29 1; 20 क *. 





पातकाप्रयोमरन्नावदधिः 

५ 1) ~+ आ 14 जस. 
मत्नुक्रामन्त्रः 

24 त्र. 
मातृकावणचक्रम्‌ 

%) ए 19 आ 1. 
राजमात्न्नीमारामन्तः 

4 ॥ ~ जा 11. 
राजपातेङ्गश्वरीमन्त्ः 

५7021. 


(अप) चारारीमन्त्राः 
किंरातवारादीमन्नकल्पः 
9५५ जा. 
19 ६ 19 ना 1. 
190 & 19 जा. 
चुहद्रागाहीकल्पः 


ऋ? 44 जा +}. 








19 #[ 52 अर 2. 
वागाहीमन्बः 

97 62 ब्र 2. 

१97 गां ५. 





ह 7 % क 1. 


(५२४५) घार्तारीमन्वाः 
9700. 
9६6 ब्र 1. 





9? 6 ब्र. 
शुद्वार्ताकीमन्तः 
५८0५६}. 


प्वप्रवार्ताल्ीमन्लः 
7 6291. 


+ ५५ 





देबीमन्तराः ९१५ 


(>) विद्यामन्त्राः 


नक्लींवि्वामन्तः 


9९62 घ्र 1. 
वागीश्वरीमन्तः 

%) 7 14 आ 1. 
वा्वादिनीमन्तः 

9 40 त्र). 

9? 64 ब्र 1. 

92651. 

28 1 29... 
श्ुद्धविदयामन््ः 

५761. 
पान्नान्नावि्यामन्त 

976}. 


(२3) श्लक्तिमन्त्राः 

महादाक्तिन्यासः 

087 क 24. 

४4 भ ३4 दे 2) जस्त, 
दाक्तिदीक्चापद्धतिः--आनन्दनायक्रता 

9? 02 त्र 14 बस. 

9८1५1. 

97451. 

9769 प्र 22. 

19.411 जा 28. 

क] ^ 41 या 4 

१1 1 26 प्र. 





यद 
2 + म्र ञ,. 
22 1. > आ 2. 
क्तिप्राप्तादपश्चाक्षरीमन्वः 
9 02१५: 
शाक्तिमन्व 
9 128 म्र. 
हाक्तिमन्लपारायणम्‌ 
न श्र 1: अप. 
9170 प्र >. 
शद्दाक्तिमालामन्तः 
19 1 #) ब्र 3. 
91 1 4 या 4. 
28 1 25 त्र. 
2 1 0 गां 4. 





962 त्र 2: 
2) |8। ५१। प्र ५. 
28 + 15 त्र 2. 
५ £ 45 व्र 1. 
194 प्र ~ 
शदिनीमन्तकल्पः 
28 1 30 ब्र 141. 
2 ॥ 253 प्र 1. 


4 1 19 त्र  (दविग्कन्धनमन्त्रः), 


देवीमन्बाः 
५ {3 52 ब्र 1). 
4 1 1५. 
54 1 1५ त्र ? (मालामन्त्र). 
38 ^ 10) दे 330. 
शुदिनीयन्त्रम्‌ 
2 [241 क1 





` % (18 क 60 


दुचिन्यादिमन्त्राः 
19 36 आ 14. 


"== 


(1) उ्यामलामन्त्राः 
परलामन्तः 
॥1)41यओा1 
ङ्यामला नित्यकं विषि 
19 {82 या 4 
क्यामलाबन्तः 
9 ४ 62 त्र 1. 
। उयामलम्नामादामन्तरः 


19 041 म्र 
ङ्यामादिविद्याविंधानम्‌ 
11 {+ 309 च 2) 
राज्दयामामन््रः 
५062. 
टषुहयामामन्तः 
9 {2 प्र 1 
21 1 ॥४ अ 1 


7 ६57 आ 3. 


द्यामापादुकामन्त्रः 
97 62त्र 31. 
श्यामापुनापद्धतिः 
11 (0 84 च 22. 
1908583 न्ा 1. 


(ड) सरस्वतीमन्त्राः 


न ~ | स= [= न्‌ न +] 4 यल ज = = १ 


५702}. 
2 (1 1 प्र £. 
9 (2 आ 6. 
6 7 11 म्र 1. 
0 38 ग्र 24. 
0) 41972. 





28 31 19 आ 12 (१ परलः). 


4) चअ 1. 
22 1†\ 2 आ 4 अस, 
21 + 6 आ. 
28 # 29 के 4 (कोडदवयम्‌ }. 





1 ॥ 
= । 16} ल्नी | ॥ । 
| क्ल 





आ 0 4. 


श्रतिषारिणीमन्त्र 
9॥ 60 ब्र). 


2711 मा) 
परस्वतीदद्गाछोकीयन्त्रम्‌ 
परम्वतीद््राप्षरीमन् 
3 [; ‰%9 कै 1. 
। मरस्वतीनवाक्षरीमन्तः 
7 6 प्र 2. 
| सरस्वतीषोडकासरीमन्त्ः 
| ॥ 7 (¢2 म्र 22. 
सरस्वयष्टाक्षरीमन्त्रः 

9 1 &2 भ्र ‰३. 
परस्वत्येकादङ्नाक्षरीमन्त्रः 

4 1 69 म्र 22. 











स्वयकरन्यापः 

28 + 22 के 24}. 
| स्वयंवरपावंतीकल्पः 

19 1 44 जा 1) अस 
प्वयंवरपावतीमन्त 2 

97? 45 प्र 1. 

॥ ¢ 62 त्र 25. 

10 ^ 7 घ्र 1. 

22 „^. 4 ग्र 2 खम. 
त्वयकरयन्त्रम्‌ 

३ 11 24 कै 1. 





(भ) स्वयंवरपावतीमन्त्ाः 


२२८ 


0 48 भ्र. 


किर 


(१) दैवीसामान्यमन्त्ाः 

अन्नपूर्णामन्तः 

9१९1. 

22 7 25 आ 18. 
इनद्राक्षीमाटामन्तः 

2 ¢ 28 आ 6. 

19 84 आ 1. 

2) 0 5 चा 1. 

23345 तप्र6. 


‰) 7 52 आ 20 (देवतान्यासान्तम्‌ ). 


्तमकन्याक्वाहदायिनीमन्तरः 
9४62 ग्र 1. 

डाकिनी मन्त्र 
761 जाओ, 





१.९५}. 
तुरीवाष्टाक्तरमन्त्रः 

20 (141 क 1. 
धरणीमन्तर 





धूमावतीमन्त्रः 
7 0 49 त्र 1. 
2 2 1 आ 9, 
पद्मावतीमन्त्रः 
97 62 त्र 22. 


परविद्यामन्त्रः 


४? . 


परङ्ाम्भवीमन्त्रः 
9 ए 62 म्र 1. 


 परन्दिनीमन्त्र 


747. 
परज्तामतस्ाविणीमन्तरः 
9५12 दे ~. 
भीनाक्षीमन्रः 

27 (28 आ १. 
2 1) 4 प्र}. 


| योगिनीददयम 


27 { 60 जा 5) 
रदिममाटामन्तः 
9170 दै 8. 
रेणकामन्त्रविषानम्‌ 

% 1 49 प्र ~. 
ॐ 7 80 आ 4. 
लोपाम॒द्रामदामन्त्र ॥ 
01. 
लछोपामद्रावि्ा 

962 प्र 1. 


लोपामुद्राविद्यामन्त्रः 
962प्र।. 


वीरभद्रबडनामालामन्त्रः 
917 48दे शा. 


वैभवेष्टिः 


26 7? 36 आ 10. 





9५1 :0प्र)}. 
28 (; 70 प्र 1. 


अङ्गारकपन्तः 

24 7 81 क 1. 
चन्द्रमन्जः 

%4 1 51 कं 1. 


नवग्रहपूनाविषानम्‌ 


ॐ 8 21 जो „+ अस, 


नक्प्रहुमन्त्राः 
9 £ 96 क 2. 
22 £ 25 आं 1५. 
24 1 27 जा 3. 
नवग्रहयन्त्राणि 
28 ^ 58 जां +. 


नवग्रहयन्त्रो द्वारः 


24 18 मा. 


न्त्रः २१ 
श्ञाचरीयन्त्रम्‌ 

(21 कै 3 
शरीकत्टामन्त्रः 

9) 38 म्र 2 अस 

1) 4५ प्र 1. 
तप्तमातुमन्तः 

2 0 49 नत्र 
मावित्रीचक्रम्‌ 

9 (311 आ 2. 

211 बा. 








नवयमहमन्ला 

8 1140 आ 7. 
चुषमन्त्रः 

24 7 01 क 1. 
राह्यन्त्रम्‌ 

28 156 प्र ~. 

पुयनारायणमन्त्र 

24 1; ~ आ 1 खस. 

%4 5३ क 2. 
मुवि 

9८621. 


(11 ओं. 





२३० 





भ 11 ए 48 च 2 
9 7 62 प्र 29. 
24 7 2 ना 4. 


{88 ध्र]. 
अचिमेताटमहामन्त्रः 
22 ^ 12. 2. 
अषोरकाटेरीमन्त्रनपः 
24 † 42 आ 56 असं 
अनोरभस्मल्नानम्‌ 
8 ‰ 29 के $. 





| ॐ 1 4५ प्र. 

7 0 49 प. 

अद्धिरोमन्त्रः (अयर्वणरीर्षान्तर्गत 
2 7 12 म्र 3. 





2 7181. 
अडदश्याल्लनविषिः 
9 0 29 प्र 3. 
अपराजितामन्त्र 
11 7 129 च 3. 





सामान्वमस्त्राः 
, 
8 ०4 क 1. 


 सोर्ययन्त्म्‌ 


| % प्र 24 कै 1. 





सामान्यमन्लाः 
| अपामाजैनम्‌ 


29 प 8 जा 15. 





2 {4 त्र 29 
अष्टगन्धरदणम्‌ (शरमकटपे) 
20 ए 19 ना 1. 
अष्टत्रिदात्कलान्याप्तः 
2 11 प्र 
8731 दे 176. 
अष्टपिद्धिषदमन्तराः 
५6ब्1. 
27 0 ३4 १10. 
अहमस्मिमन्त्रजप्‌ 
19 ¢ 86 जा +. 
कषण कृप्राोकस्न्पः 
| 22 1) 22 आ 1. 
आकषणोचारनमन्त्रः 
2 1 4५ त्र, 








| 7 1) 49 त्र 32. 
9 62 त्र 22. 
आधारङ्राक्तितपणम्‌ 
2) {32 ¶्र 5. 
2 ¢ 10 म्र 19. 
3 [1 20 त्र 4. ( वैष्णवम्‌) 
आपडुद्धारकमन्तः 
4 ¢ +£ घ्र 1. 
107 पला. 
2 ॥ 11 त्रै. 
इन्द्रिसन्यासः 
26 ॥ 11 चर. 
9745 प्र 1. 
0 7 64 म्र £. 
उच्चाटनम्‌ 
०2 ^ दत्र =. 
24 ॥ 51 क्तं 3 
9) (21 कर 9 
9 44 त्र. 
2 491. 





=, 


9762 प्र 1. 





मामान्पपन्त्राः र २३१ 


28 # 39 ग 35. 


५7 (४ब्र 1. 
कुर्मयन्त्रक्रमः 
20 {‰ 19 खा 4. 
क्रोषानिमन्त्रः 
2 ए 29 क 1. 
खडगमारामन्ताः (पञ्चदशप्रकाराः) 
22 7 28 आ 1. 
| 5 1 51 दे 12. 
। गीताचरम-छोकमन्त्रः 
19 4 11 त्र >, र 
2 1 2१9. 
21 2 16 ध 1. 
%2 6 4ग्र 2. 
2४ (~ 14 घ्र 4. 
| गुरुमण्डलविद्या 
2८ बा 11. 
गृल्मानमहामन्नः 
9» {1 44 आ ५. 
| गुरुवन्दनमन्त्र 
| %) [17 ओ ौ. 
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वेदाः दिवचिद्ररिममाटापूक्तम्‌ 
ऋग्धदय्याण्या 21 158 आ 4. 
4 । (¦ 14 कै {प्रचमश्नोकः) त्रमुक्तमाध्यम्‌ 
4 [ दत्र 
एेतरयत्राद्मणन्यासः (सुखप्रदा) --वडगृहरिष्य ८ 
कना अगप्त्याप्रिया 
99 ५15 दे 17 44) © 17 प्र 1. 
| अङ्किराप्रियां 
+ वैः | 4 £ 17 ब्र 
% ($ अ 7. ्ु 49 4 
आत्रेयाप्रिया 
4 | 41 {५ 17 ब्र 1. 
4५) 1 € म्र 5. तो नि 
अः वाप्रिया 
"4 +) ¢ 17 अ 1. 
४ 1 =) व्र. कादेयपाप्रिय 
कद्रयपाप्रिय) 
सद्रनान्यन्‌ अलक्तम्‌ (-छोकख्पम्‌ 4) (५17 व्र, 
^“) † 2 प्र 52 मार्मवाप्रिया 
र्ढनाप्वम्‌ --मटनास्करक्रतम्‌ 42 {4 17 ब्र 1. 
4 1 9 व्र 4. वतिघ्राप्रिवां 
वेदायप्रकारा; (यनुर्बाहरणमाप्यम्‌) सायणाचार्य- 407 2. 
करतः वाध्यश्चाप्रिया 
५) ८५५ प्र 24 ३ काण्डे ७ प्रशनपथति १) (५17 प्र 2. 


< प्र २३ अनुकाकपयन्त, २ काण्डे, | विश्वामित्नापरिया 
१ व्रह्म 4) (५ 17 त्र 2, 


शौनकाग्रिय 
4} 17 चर. 


|) ए 14 न्नर 6. 

40 ॥ 14. 

र) 7 14 प्र 5. 

4) 7 14 त्रौ. 
माण्डूक्योपनिषत्‌ 

44) (3 1 आं 1 अस. 
मुक्तिकोपनिषत्‌ 

4) 7 14 ग्र 1. 
वासुदेवोपनिषत्‌ 
4/0) £ 14 ज्र. 


म. , यु 
= एर 4 | | 


40 7 14 ब्र 10. 





गी ¢ 14 त्र 4. 


ख 


उपनिषद्वाष्यम्‌ 
देतरेयोपनिषद्धाच्यम 
4) (34 त्र 1). 


| 


40 (10 के 
क १५ 
वु) (८ त्र. 
40) ( 20 प्र 4 
4) {3 2५ त्र 65. 
| नटाक्िर्‌ः 
|) {3 20 म्र 585. 












© पनमत्यत प्राचा) 
1} (3 20 त्र 1. 
पाणिनीयरित्ता 
40) (1 10 क, 
=|) (3 4) त्रौ. 
्रतिहारसुचरम्‌ 
=) 1 1; त्र 13. 
सूत्रम्‌ (पुष्पसूत्र) पुष्पषिकृतम्‌ 
4) 17 म्र 44 अस. 


40) ~ 2) त्र 32. 





(वेदतैनम्‌) पुयनारायण- 





नि [घान्पाण्न्य 
.{।) 


{\ 10 क्र, 


11 
त्वरप्चव्ात्‌ । द्वादल्ाहमत्रम 





4) (3 2 त्र ५. | 4) ८3 14 च. 
40 (110 के, | 4) 11 5 प्र :99. 
। पदप्रश्षः 
= ` | 44) (१ 19 न 1) 


मैतयूत्राणि 11 15 म्र ५4) अन्नं 
्रौतसूर्रा 


पवरसून्नम्‌ 


अिटोत्रप्श्चः | 4) & 14 प्र 7. 

40 (3 19 व्र 1. भद्वानघ्नौतसूत्रम्‌-भरद्वाजङृतम्‌ 
आधानसूत्नम्‌ (रभः) 4) ¢ 19 प्र 198. 

4) 0 19 प्र: | 


| शुल्जब्रन्नः 
आपस्तम्बश्चौतसूचम्‌- -तनम्बश्चात्पतम पप्तन्ङ्त 4) (0 14 प्र 1; 

4!) {ए 10 म्र 52 जस (सन्पख्यमः ) | न) {15 प 2 
4) (3 15 भ्र 27५. श्रौतसूत्रम्‌ 





माप्त 4 सि यम्‌-भूतेप्वामिङृतम्‌ 4 ।1 17 प्र 88 अस्‌. 
॥) {7 2) च्रं 1; अस, 
धूर्तस्वामिमाप्यवृ्तिः--कौरिक्रामङृता 
44) (५ 10 त्र 1६6 असं 


| परामान्यघून्म्‌ 
4) (14 प्र 4 





4) 1 12 ब्र 1५. 
त्तम्बस्‌त्रवृत्तिः (सूत्दीपिक्) रु्रदत्कृता = न 
च 11 त्र 1: | प्रयागाः 
उत्तरसत्रम्‌ | अगरिषटिः 
4) 6 14 प्र 19. | ५6), 
चातुरमास्यधरश्नः । अचरिष्टोमप्रयोगः 
40 0 19 म्र 1. } (म्र 24). 


40 ७ 19 त्र 54, 4) ६ 16 प्र ॐ& 








अचिहोत्रर्ायणिः--रामचन्दयन्वक्रतः 
4) 721 प्र 11॥1, 
अतिरात्नपरक्यम्‌ 
4) [र६ब्रर. 
अन्वारम्भणीयेष्ठिध्योगः 
4061 प्र र 
अवमभ्थेष्टिः 
4 ( 17 त्र. 
आप्नयगेष्टिपरयोगः 
40417: 
4 1 12 ग्र 5 जतत. 
| आधरानध्रयोग ४ 
+) (५1. त्र >. 
आपित्तस्वप्रयोगवृत्तिः- ताल्वृन्तनिवापि 
“त करता ूंस्वामिभाव्यानुसारी 
| ग्र ॐ दङप्रणवासावारसम्य विन्व- 
40) 6 17 त्र. 
उत्वरगेष्टिपरयोगः 


40017 च>. 





कृण्डलेष्टिः 
10 ( 14 प्र 8. 
4) ५ 17 त्र 6 {त्रब) 


19 
कांङ््टीमैजरावसुणम्‌ 
4 (३ 17 ग्र ६. 


4 (17 त्र 1). 





|) {+ 17 प्र $. 
4) (1 17 ॥्र 4. 
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चैवावर्णय्रयोगः 

{५17 प 1. 
वरदरा नीयम्‌-करद्रानक्कतम्‌ 
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4) [ 3 त्र 166. 
तरिरिरगिर्मिाहात्म्यम्‌ 
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|)? श्र 9. 
नामत्रवमाहातम्यम्‌ 

ॐ (£ जा 16. 
पाणड्रङ्गमाहातम्यम्‌ 

41 2 त्र 

प्राम्हेश्वरमादहात्म्यम्‌ (आग्नेये) 

| रत्र 
मागवतमाहातन्यम--व्यामक्रतम्‌ 

40 7 22 त्र 2}. 
माचमाहात्म्यम-- व्यामक्कतम्‌ (पाञ्च) 

4) 117 च 125. 
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` पराणे) 
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4) ¢ 19 1. 
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| 7 > ग्र 5. 

4) 11 1 म्र 82 (न्माण्डपुराणे). 
श्रीवान्छमाहात्न्यम्‌- ज्याप्क्रतम्‌ 

41) 1 2 प 1: (शित्ररहस्यणपड); 


म्‌-(शचिवपुराणान्तगतम्‌ ) 


घमसंहितां 


41 1 £ त्र 14 (दश्नाच््विनमाहात्म्यम्‌ }. 

4 1 2 ब्रं 6 (स्कान्दे-सद्याद्रिखण्ड), 

40 1 2 प्र 2 (श्लिबरस्योत्तःखण्डे ७ अरो). 
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4/1 1 > प्र 2/ (बह्मण्डोपपुराणे), 
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जषटादषुरोणान्तगतषुराणानानि 
चागव्रतम्‌- न्यासक्रतम (सम्याख्यम्‌ ) 
{1} ॥ 1] त्र 458 (१-९ स्कन्धपर्यन्तम्‌, 
त्रीघरीवव्याख्यायुतम्‌ ). 
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पयन्तम्‌ , श्रीवरीप्न्याल्यायुतप्‌ ). 
॥) 1 1 त्र 46 (१० स्कन्धं 
पन्यच््यः)- 
॥) 1 1# म्र 48 (१ स्कन्धः 
सन्पारव्यः) 


 दिष्णुपूराणम्‌--व्यासकरतम्‌ 


4) (+ 16 म्र 4 (१ अङो, {१ अध्याय- 
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1) 1 14 र 376 (श्रीवरीयल्याख्यायुतः). 


|) > 1४ प्र 46. 


| वैष्णवक्ण्टाभरणम्‌ (विष्णुधममीमासा) भोमसुद- 


कतम्‌ 
4) # „¬ ४ ~ 





40) 7 2 म्र 192. 
हरिदरद्वितभूषणम्‌-- बोधेन्द्रयतिृतम्‌ 
4) ए 4 श्र 2४. 





तन्न 


मङ्गदमगवानितिशकोक्व्याल्या 
40 08.15 पर 4. 
रामस्तोत्रमं 
-‡) ॥ 17 त्रं 2). 





वह्टभादायङ्ृतम्तात्राणि 
ऊष्णपेमा पतर मावनम्‌ 
4) { 15 त्र 7. 
मधुराष्टकम्‌ 
1) 1: 15 अर २. 
श्रीमद्रोकलाधकम्‌ 
1) 7 15 त्र >, 





दक्षिणामूरतिस्तोत्रम्‌ (दक्तिणामूत्यछ्कम्‌ ) 
4) 63 त्र 1. 
4) ७ । म्र ~. 
4) [५ व्र 1. 


1 ॐ 
| पाण्ड्रङ्गाष्टकम्‌ 
47 109 १4. 
पूनास्तोत्नम्‌ (सवृ्तिकरम्‌ )--ज्ञानरन्भकृतम्‌ 
‰ 11 47 म्र 19 (जल, अतिदिधिलन ). 
मूकान्विकराप्तोत्म्‌ 
4116 म्र. 


विष्णुपादा दिकेडान्तत्ततिः 
4) 1 1 त्र ~. 





विष्णाहल्रनाममाप्वम्‌ 
4) 1. 15 त्र 175. 
हरिप्ततिव्याल्या --स्वयंप्रकादायतिङ्कत 
4} ¢ 23 चर 043. 
| सौन्दर्यलहरी (च््मीषरन्याख्यायुता 
५1 ह 25 दै 24 चत 
रीव्याल्या (माग्यवर्भिनी) कैवल्याश्रम- 





५ ३५ {६ 24 दे 167. 
आनन्दखहरीटीका (तरी) गौरीकान्तमार्वभोमभदट्रा 
चार्यक्रता 
ध। | 1 |. द्ध 1:41 ७ 


श्रीधरवङ्टेशवगकतत्तात्राणि 
आस्याषष्टिः 
4 £ 10 घ्र 14. 
आर्तिहरप्नोतम्‌ 
4) ॥ 10 ग्र 1. 
कलीरिदाषटकम्‌ (कटीरकम्‌ , 
4} {7 1॥ प्र 


4) £ 16 च्रं 5. 
जम्बुनाथाष्टकम्‌ 


4 ( 16 9: 

4) [ 16 अ, 
ताराव्टीस्तुतिः 

44) ¢ 1 त्र 4. 

40) 7 16 प्र 2). 

दोपपरिहिाराष्टकम्‌ (दोषपरिहारस्तवः) 
40 £ 16 भ्र £. 

4) { 16 नं 2. 
भक्तटक्तणम्‌ 

4) ए 16 त्र 4. 
मक्तिकल्यटना 

4) 7 16 ब्र 6. 
मातृमूतदातकरम्‌ 

#} ¢ 16 त्र 16. 
स्ठुतिपद्धतिः 

1) ? 16 अ +, 





अष्त्तरश्चतनामादयः 
महालस्स्यषटोत्तरदातनानस्तोत्रम्‌ 


40) 7 । ग्र 6 (महामारतान्तगत्तम्‌ ). 


4) 7 14 प्र 9. 





हुमदूदवाददानामस्तोजम्‌ 
५८45 ब्र 1. 


| ० ~ जय 


आर्षस्तोत्राणि 
आर्यापिश्चाद्ीतिः- -पतज्ञलिक्रता 
परतिक्रतन्याल्यायुता 
40 ¢ 22 न 14. 
इन्द्रात्षीस्तोत्रम्‌ 
4} { 12 च 4 जसं, 
उमामहेश्वरस्तोत्रम्‌ 
4) ( 13 प्र}. 


(स्वयप्रकात्रा- 


गङ्गाष्टकम्‌- वाल्मीक्रिकतम्‌ 


2 11 2 त्र ~. 


^) (= ~ म्र 4. 





4) 11 1 प्र £. 
40 1 6 म्र 7. 
नारायणहृदयम्‌ - शुक्राचायंङ्ृतम्‌ 
4) ए 1 प्र 6. 
44) 7 14 त्र 7. 
4) {68 घ्र 2. 
प्रहणादम्तुतिनवरन्नमालिकरा 
4) 11 ब्र थै, 
भगवद्रीताच्वानम्‌ 
40) 1 9 अर 4. 
|) 1 च 2). 


राधातोलम्‌--श्रीकष्णक्ृतम्‌ (दाण्डपुराणे) 


4) ॥ 15 त्र >. 
लक््मीनारायणद्ृदयम्‌ 

4) 7 14 ग्र 12. 

4) 7 14 प्र 19, 
रिकस्ततिः (अगस्त्याष्टकम ) अगस्त्यङृता 

40 19 त्र 2. 
शिवस्तोत्रम्‌ 

41) 1 4 प्र ६। 
पीतारापस्तोत्रम--हयुमत्करतम्‌ 

4) 7 15 म्र 3. 

4) [1 12 प्र 4 अस 
दान्तिन्तवः 

2 1. 7 मा 96. 
शिवस्तुतिः 


2711 जा 3. 





21) ग 11 आ 11 
अक्षयकवचम्‌ 

11. 7355 च 2. 
कुलार्णवगुरस्तोजम्‌ 

45 2374. 
गायत्रीम्तोत्नम्‌ 

271} आ 
गुर्पादुकापच्वान्नमाच्का 

च्म ) 40 त्र 1. 


[च्‌ 


। त्रिपुरुन्दरीमानसपूजा 
1 8 50 व्र 1, 
तित्ातीमाप्वम्‌-राङ्कराचावकतम्‌ 

| 95 ब्र 85. 

9178. 

५ 1 द 15. 
त्रिशतीत्तो्र्‌ 

9५८45 प् 4 
द्तिणामूरतित्तोतम्‌ 

2 911 आ 3 
लचस्तात्रिराती 

24 0 ¢ जा 11 
लटितापहत्ननामद्ोधनीं 


। ६५१ अ 26 








हर्षचरित्रम्‌--भडवाणविरचितम्‌ 


1 + 41 अ 1) ({-३ उच्छ्वाताः). 


पयकाल्यग्रन्याः 


नैषधन्याख्या (जीवातुः) मदिनाथक्रता 
2 { 11 प्र 2 {१३ सगः) 





| 27 1 87 ब्र ४2 
प प # त्र 1. 
3) {६ 11 अ &1. 


२८ ञो 


3१.५१] ओ | मद्गानग्रन्थाः ४ 
85 ९ 86 इ प व - 
श्रीनामविलास शि मङ्धीतमद्गहचिन्तामणि 
तास 39 1) 7 दा 3६4. 
1} 47 दे 944. 
| पङ्गीतरत्राकरः- शाङ्गदेवक्रत 
व 39 0 4 दादे 1/7 (ञुतित्रकरणम्‌ ). 
नाटकम्न्थाः | 
्तिज्ञायोौगन्धरायणम्‌-मासकृतन्‌ व्याकरणगन्याः 
4) 5 कै 





कयपदीयटीका हरिवृषमदेवक्ता 
0 7 3 द 220 अस 
| 


अलङ्कारमन्या; न 
कुवखयानन्दञ्याल्या (मनोरमा) अद्रतम्नन्या 
2 4 परमार्थमारः- दोषकृतः 
ध्वन्यालोककारिका ‰& 7 1 आ 14 (आन्तरप्रतिपदा्युततः). 
40 1) ३ के 15. 
वन्यादोकव्याख्या (कौमदी) उन्तङ्गोदयरानकरता .--= 
9 7 4 दे 732 (उद्योतः). (व 
एन शिषटाद्रतयन्याः 
शृङ्गारप्रकादाः-- मोनदेवक्तः | 
39 7 2 दे 3870 (चं १-८.) कारिकिल्यार्या 
4 11 11 त्र 24 जस. 
= उन्तरमारान्वादनीं 
क ॐ 7 19 ग्रद्रा 20 (२५-रद मधिकायः), 
कञ्चि्नन्याः | 3) 1 27 प्रद्रा 80 (३०-३२ अविकाराः). 
टीकरासर्वप्वम्‌ (जमरकोदान्याख्या) सवानन्दक्रतम्‌ पमतत्रयैक्यप्रकारिक्ा- रेय्यणाचार्थङ्ता 
ॐ 7 5 दै 594 (प्रवमकाण्डः). | 8 + 21 १ 346. 














। अङ्खर्किकत र 
21 14 आ. 
कार्तवीर्य जु नकक्चम्‌ 
। 9 {4 नार. 
गायनीकवचम्‌ 
947 प्र 2. 
91169 चा 1. 
11 704 ब 2. 
11 7 78 च £. 
10 1 ञ्जा 
^+ 7 जा. 
1 1 १. प्र 2, 
1] 3 34 >. 
%6 ॥ 11 जा 4. 
20114 ¢. 
गायत्रीपञ्ञरम्‌ (त्रह्मतन्तरे) 
¶॥ † 4 त्र 7. 
011 आ 1. 
गायत्रीद्दंयन्‌ 
9 ‰ + श्र ^. 
91 .\ 71 जा ( जत. 
70 चा 16; 
्ैलोक्यमङ्गलकवचम्‌ 
11723 2. 
11 6 ५4 प्र ~. 
1॥ {¦ 34 प्र 2. 
पष्क दुम-क्वतम्‌ 
9 22 च 1). 





111 , । 8.2 


१ {31 प19. 
| जालाकवचम्‌ 
| 291, 87 आ 3. 
मन्तरराजपदस्तोत्रम्‌ 
%4 1 11 प्र ^. 


राजद्युटिनीं कवचम 

ॐ ।; 5 आं 11. 
टचिताक्तकचम्‌ . 

117 34दे3. 
लचिताषृदयम्‌ 

111 ५4दे>. 
सुब्रालाकरवचम्‌ 

1५ 6 5 चा 4. 
सुत्रह्मण्यक्क्चम्‌ 

19047 त्र 4 

1४ 1313 
| 1५ [ ~पर. 

मोमाग्यक्तक्चम्‌ 

11 1 1५ क 1) 
। 


। 0 + 4 म्र. 
| 40) 27 आ 4 
| 33.18 ग्र 8 





19 1 7 त्र 4 
194 ~र. 
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